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श्रीविश्वनाथ अन्नपूणां दानभण्डार । 


श्रीमारतध्रम महोमणडल प्रधान कार्यालय कांशोमे दीन दुखिरयोके 
शनिवारणाथं यह समो स्थापित की गर दै। इख सभाक्ते द्वारो 
अति विस्तृत रीतिपर शाख्र-प्रकोगनका कायं प्रारम्म किया गया । 
इस सभा दारा धम्म॑-पुर्तिका पुस्तकादि यथासम्भव विना मूल्य 
वितरण करनेका भी विचार रज्खागयादै। इस द्‌ानभर्डारके द्वारां 
 महामरुडलसे प्रकाशित साघु भोक्ता कतंञ्य, धर्मं ओर धर्माज्ग, दान, 
धमं नारी- धमं, महामरुडलकी ञ्नावश्यकता अदि कई पक हिन्दी 
` मापाके धर्मव्रन्थ ओर अप्रज भावके कश एक रेञ्य्‌सत्‌, विनामूल्य 
योग्य पात्रौका वाटे जते ह 1 शाक्ल~पकाशनकी आमदनी इसी दान- 
भणडारसरे दीन दुःखियोके दुःखलनिवारणा्थं व्यय की जाती है। 
इस सभाम जो दान करना चाहं था किस प्रकारका पजाचार करना 


चाद, वे निम्न लिखित पतेपर पत्र भंजे। 


सेक्रेटरो, श्च विश्वनाथ श्रन्नदृणां द्‌ानभरडार, 
श्रीभारतधमं महामण्डल, प्रधान कार्यालय 


जगत्‌ग ज, बनारस ( द्वावनी । ) 
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श्रीभारतधम्मे महामणडल शौर उससे सम्बन्ध रखनेवाली 


सब संस्थाश्चोके विषयमे कु जानना देए ते निम्नलिखित पतेसे 
पत्र भ्यवहार करं । 


"` जनरल सेकरेटसी, 
भभारतधम्मं सहामणडल, 
महामर्डल भवन जगत्‌ ज, 
बनारस, वनी । 
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विज्ञापन । 


वैदिक लिद्धान्तौकी सारभूत अनेक गीतापं पूज्यपाद्‌ महियोने 
जगतूकं कल्याणाथं प्रकाशित की है। भरीमद्धगवङ्गीता रौर भीखप्तशती 
गीत ( दुगा ) ये दोनौ जगत््रसिद्ध गीतांपं श्रेष्ठ ड पनिषद्‌ खरूप है। 
वेदोक्त अध्याटम रदस्यङ्ी भरङ)शक श्रोमगवद्भीता श्रोर अधिदैव 
रहस्यकी धकाशक श्रीसप्तशतीगीता दै, ये दानो गीतां चं 
विशेष अधिकार रखनेवाली ह । इन दोनो गी्तार््ोपर अपूव माष्य 
श्नीभारतधर्ममदामण्डल-शाख्र- प्रकाश विमाग द्वारा प्रणयनहो रहे 
है । श्रीभगवद्धीताके भाष्यका हिन्दी अवाद्‌ कुच चप मी गया दै । 
इन दोनो गीता शाद्मौके अतिरिक्त खात ओर गोता पेखी है 
कि, जिनका दिन्दी भडुवाद शरोर टिप्पणीसखदित प्रकाशित होना श्ओर 
सब धमंलिश्चासुअ्ौको उनका अध्ययन करना परम आवश्यक दै। 
विष्णु डपासनाकी भरीविष्णुगोता, सौर उपालतनाकी शरीसूर्यंगीता, 
शक्ति उपाश्चनाकी अीशक्तिगीक्षा, गाणपलय उपाखनाकी भीधीश- 
गीता, शव उपासनाकी भीशम्भुगीता, सच वणं, श्रौर सव श्राश्रमोप- 
योगी श्रीगुरुगीता रौर सन्न्यास-आध्रमोपयोगौ सन्न्यास गीता इस 
परकारसे ये स्च गीलापः दवि्ेष लोकदितकर ह । ये खातौ गीतार्पं 
प्रकाशित दो चुकी दै । भीखन्यासयीताकी द्तीय आ्राचृच्ति यह दै। 
श्रीखन्न्याख गीतो दादश अध्योर्यमे विभक्त दै । इसमे साधारण 
चम॑, दानधर्मं, तपधमं, यज्ञघमे, कालधमं आदिके साथ साधु 
सन्न्यालियोके सब अधिकार भेद रर विस्तारित धमं वणित दोने- 
से यह ग्रन्यरत्न केवल चतुथं आश्रम-धघारी खाघु सन्न्याक्तियोके 
लिये दी परम हितकारी नही है, परन्तु स वणं ओर सब आश्चमके 
ल्लिये इख ग्रन्धका मध्ययन करना परम लाभदायक है। गृदस्थ- 
गणुको ता इस ब्रन्धरत्नसे विविध ज्ञान धातत हो सकता दै । 
आजकलके साघु सन्न्यािर्योमे जो अनेक म्रतमेद्‌, जो 
अनेक पन्थ-मेड, जो अनेक सम्प्रदाय मेद, जो अनेक आचार- 
मेद भर जो अनेक विचारभेद देखनेमं अते है, उनका समन्वय 
करके शान्ति ओर पारस्पररिक विरोध दूर करनेके लिये यह 
ग्रन्थ रत्न परम उपयोगो दै। निवृत्तिसेवी चतुथं आश्रमका अचु 
करण करनेवाले जितने प्रकारके सा खन्न्याखी आदि है, वे निरपे्त 
श्नीर आस्तिक बुद्धिस्ते इस प्रन्थरत्नक। खाध्याय करनेसे अपने 
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अपने अधिकाराजुसार आध्यात्मिक उन्नति करनेमे समथं होगे 
इसमे सन्देह नदीं । वर्णगुद ब्राह्मण मौर आश्रमशुर खन्न्यासी 
है । श्छ कारण ब्राह्मण वंके सन्न्यालिगण ब्राह्मणादि खव वर्णक 
स्वाभाविक गुरु ओर नेताह इमं अरुमात्र मतभेद नहीं है। 
सवंमान्य सवंसम्मरत नेता सन्याक्ियोको सहायतः देने योग्य 
उनके अधिकारौका निर्णायक श्रौर उनका मार्गप्रदर्शंक होनेसे 
यह पन्थरल्ल सन्न्यासीमाश्रके लिये परम भाद्र भोर नियमित 
स्व ध्यायके उपयोगी दहै। इस अ्रन्थरल्लका प्रचार जितना श्रयिक 
होगा, उतना ही हिन्दु समाजकाकषल्याणदहै। 

आजकलके नवशित्तित लग साधु सन्न्यासी मा्रके उपर 
विरुद्ध कटा्ञ करते ह ओर वे यद सिद्ध करन! चाहते है कति, साघु 
सन्न्यासी हिन्दू समाजके गलग्रह भौर चथा भारस्वर्प ह \। 
अद्यपि एेसी विरुद मावनाश्चाके उत्पन्न करानेमे आज कलक साघु 
सन्न्यासियाका कुच दोष अवश्या दै, परन्तु ससे यह नहीं कहा 
जा सकता कि, पेली चिभ्ता करने विलङल निर्दोष है । साधु 
सन्न्यासी गण समामे अपना अधिकार भूल रहे है, सन्न्यास 
ध्मोक्त कमं उपासना जानकी साधनप्रराली वे दिस्त हो गये है 
ओर सन्न्याख्ाश्चमका प्रधान धमं निष्काम वतकी आवश्यकता 
डनके स्श्रेतिपटलसरे उठ ही गहेदहै। दूरी भोर अज कलक 
शित्तित गरहस्थगण॒ भ्रायं जातिके इख लिद्धान्तको भूल ही गये 
कि, पृज्यपाद मदषियोके विचाराजुलार साधरुखन्न्यासी ही खव 
वणं रीर आश्चमके स्वाभाविक गुर है र वेदी दिन्डुलम। जके 
स्वाभाविक ओर चिरमान्य नेता ह शोर हो सकते ह, क्योकि 
वद्धधघाको भपना कुटुम्ब मानना, सवलोक दितकर दोना नौर 
जगत्‌के {दतां आर्मसमपंणा करना निष्काम वतपरायर॒ साघु 
सन्न्वासीके लिये ही सममव भौर सहज साध्य है । यह ्रन्थरत्न इन 
दोनों प्रकारके अधिकारियोकी शङ्काओके समाधान करने ओर दोनो. 
को यथावत्‌ इस विषयमे मागं प्रदशित करने सर्वथा उपयोगी है । 
निवेदक- 


॑ गोविन्दशाल्नी दुगवेकर, 


` भारतधमं लिरिडकेर भवन, स्टेशनरोड, बनारस । 


प 


| 


विषयानुकमाणेका । 
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8 ॐ नमः श्रीसच्िदानन्दाय फ 


# ध्रीसंन्यासगीता ॐ 


भाषानुवाद ओर सिप्पणो सहित । 





अनायनन्तवैराजलीलेश्चय विभावन ! । 
देशकालाऽपरिच्छिन्न ! जयस्वामिखयोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
नमामि जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयकार णम्‌ । 

 सवौत्मानं परश्चय्यंमवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ २ ॥ 
कमेसा्तिन्‌ ¦ भक्तवित्तबिहारिन्‌ ! भूतभावन ! । 
सवंुद्धिपररकत्वात्‌ स्छ। लोके जगद्रुः ।॥ २ ॥ 
प्ाथेयामि ततो देव ! कपयो प्राणिनां धियः । 
जगत्कल्याणेकदेतुन्ञानमार्गे प्रवर्तय ॥ ४ ॥ 

प्रयागे नैमिषारण्ये विशालायां त्रिपुष्करे । 
गङ्गासरस्वतीतीरे नमेदायास्तटे तथा ॥ ५ ॥ 


जो श्रीभग गान्‌ रादि अन्त रहित विराट्‌ खष्टि लीलारूप एेऽवय्यैके 
सञ्चालक है, जो देशक!लसे अपरिच्छन्न है नौर जो सकल 
अभ्युदय ओर निःश्रेयसे कम्म जय पदान करनेवाले है उनकी 
जयहे ॥ १॥ जगतको उत्पत्ति स्थिति भौर लयके कारणरूप, 
 सव्वात्मा, परमैश्वय्यै वान्‌ ओर वाणो श्रौर मनसे अगोचर श्रीभग 
बानको रणाम करता हं ॥२॥ हे कम्मौके सान्तीरप ! हे भकोके 
चित्तम विहार करनेवाले ! हे भूतमावन ! थापक सत्तासे सव चरा- 
चर सत्तावान्‌ है, आपहा सव प्राणि्योकी बुद्धिके परक दै, इस 
कारण श्राप जगुर कटे जाते हँ ॥२॥ भरतः हे देव ! प्राना यह हे 
कि, जगत्‌के कल्याखका एक ही उपायरूप जो ज्ञानमागे है उसकी शरोर 
ध्राखिमात्रको बुद्धियोकां छपापू्ंक प्रेरित कर्ये ॥ ४॥ प्र्यागमे, 
नैगरिारणयमे, उज्जयिनीमे, चरिपुष्करमं, गंगा, सरस्वती, न्दा, 


२ श्री सन्या नगीता। 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~-~--~--~-~-~-~-~--~- ~~~ ~-~-~-~- ~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ 


तापीग(दावरीरेवायमुनागण्डकीतटे । 

हरिद्वारे कुरुक्ततरं तीर्थेष्वन्येष्वपि स्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋषयो मुनयः सिद्धा महात्मानश्चरन्ति यत्‌ । 
तज्ञगन्मङ्गलायेति निश्चितं तत्त्वदशिभिः ॥ ७ ॥ 
सन्तः कारुणिका नित्यं तीथंव्याजेन सङ्गताः । 
दुष्कृतानि व्यपोहन्ति दिव्यज्ञानो पदेशिनः ॥ ८ ॥ 
नाना राख कथःख्यानकथनश्रवणादिभिः । 
उद्धरन्ति जनान्‌ सवोन्‌ पावयन्ति परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मास्सर्वात्मना नूनं सङ्गं कुर्वीत साधुभिः । 
सर्वोपकारनिरताः सन्तः संसारतारकः ॥ १० ॥ 
अस्ति वै नैमिषारण्यं सुप्रसिद्धं तपोवनम्‌ । 
ऋषिभिमुनिभिजुष्टमनेकाश्रमशोभितम्‌ ।॥ ११ ॥ 
रसालैः सालदिन्तालैः परियालैश्च ्रियज्घभिः । 
तालैस्तमालेमंन्दरनीगपुज्नागचम्पकैः ॥ १२॥ 





तापी, गोदावरी, युना श्रौर ` गण्ड कीके तटपर, हरिद्धारमे, कुख- 
त्तेजमे ओर अन्य तोर्थोमे भो ऋषि, मुनि, सिद्ध ओर महात्मा 
स्वयं विचरण करते हं वह॒ उनका विचरना जगतके जीवोके मङ्गलके 
अथं ह, फेला तच्वदशियोने निश्चय किया है ॥ ५--७॥ सत्पुरुष 
दयालु ह वे तीर्थख्रानके व्याज ( बहाने) से सम्मिलित हाकर 
दिव्यज्ञानका उपदेश करते हप नित्य ही पार्पोका नाश करते है, ॥ = ॥ 
वे श्रनेक शाखोकी कथा शरोर व्याख्यानोके कथन ओर श्रवणादिसि 
सव मचुष्यौकोा उद्धार करते हैँ ओर एक दृसरेके पवि्न करते 
दै ॥&॥ इस कारण सव्तिभावेन श्रवश्य ही सत्संग करना 
चादिये, क्योकि सकल जीर्वाके. उपकारमं तत्पर महात्मा ही 
संसारसमुद्रसे पार करनेवाले हैँ ॥ २० ॥ नैमिषारण्य नामकं 
खभ्रसिद्ध॒ तपोवन है जे ऋषि भौर मुनि्योसे सेवित है ध्वं 
जा अनेक आश्रमोसे खुशोभित दै, जा कल्पच्चक्तके समान 
सखद्धिवाले भौर दिव्य पुष्प, फल एवं पत्रवाल्े श्राम, 
साल, हिन्ताल्ल, भरियाल, प्रियं, ताल, तमाल, मन्दार, नाग, 


द 
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मदह{षलमागमः। द 
द्रा चश्चुर्भाजम्बूभिः कल्पवृक्ञसमृद्धिभिः । 
पनसाश्वत्थन्यग्रो धैः पूगैः किंड्युकचन्दनैः ॥ १३॥ 
ऊुन्दैः कुरवकैर्नपिदिन्यपुष्पफलच्छदैः । 
दू मैः कामदुेरन्यैः पूणं ज्वाऽतिशोभनम्‌ ॥ १४॥ 
मनोज्ञकुखुमामोदनानावीरुद्धिराजितम्‌ । 
मद्िकामाघवीजात्तिवासन्ती भिः सुमर्डितम्‌ ॥ १५॥ 


सरित्सरोभिरच्छोदैलसदरचिरवाखकैः । 
ङुसुदोत्पलकल्हारशतपत्रादिशोभितैः ॥१६॥ 

हं ससारसकादम्बचक्रारग्धकलघ्ठनैः। 

गुखद्‌ भ्रमरभङ्कारनादितैः समलङ्फृतम्‌ ॥ १७॥ 


फलमूलाशनैदीन्तैश्वारुकृष्णाजिनाम्बरैः । 
सू्यवैश्वानरसमैस्तपसा-भावितास्ममिः ॥१८॥ 


महधिभिरमोकतपर्यतिभिरभियतेन्द्यैः । 
बह्मभूतेमंहाभागैरुपेतं बह्मवादिभिः ॥१९॥ 


पुग, चम्पा, दाख, ईैख, केला, जम्ब, पनस, अश्वत्थ, न्यग्रोध, 
 छपारो, किंशुक, चन्दन, न्द, कुरवक, नीप अर कामफलप्रद्‌ अन्य 
इत्तांसे एणं खुशोभित है ॥ ११-१७॥ जो खन्दर पुष्पौकी खगन्धि- 
वाली श्रनेक विस्दृत लताश्रौसे विराजित है श्रौर मल्लिका, माधवी, 
जाति श्रौर वासन्ती लताश्रोसे खुमरिडित है ॥ १५॥ जो खच्च जल- 
वाले, चमकीली खुन्दर वालुकावाले, कुमुद कमल कल्हार भौर 
शतपत्रादिसे खुशोभित, दंस सारस कादम्ब नौर चक्रव।कौकी 
गम्भीर चहचदाटसे युक्त एवं गूंजते इए भं वरेके ंकारसे निनादित, 
नदी ओर तलावोसे समलंकृत है । जो फल ओर मूल भक्तण करने- 
बाले, तपके क्लेशको खहन करनेवाले, खुन्दर कष्ण ख॒ गचम॑के व्र- 
वाले, सूय्यै रौर अग्निके समान तेजस्वी, तपके द्वारा आत्म- 
सात्तात्कार करनेवाले, इन्द्रियसंयमी , मो क्लमे तत्पर, ब्रह्मघादी, बह्म- 
स्वरूप, संयमशील, महाभाग मह षियोसे युक्त है। जो जलमत्र पान 
करनेवाले, वायुमान्न पान करनेवाले, पत्ते धास खानेवाले, कौपीन 


४. श्रीसंन्यासगोतः। 


अवभक्तेवोयु मक्त पर्णाहारेस्तमेव च । 
चीरबस्कलसंवीतैः सव राऽध्युषितं शिवम्‌ ॥२०॥ 
अरदंशमशक रम्यमनालोकितदुजं नम्‌ । 
अश्रुताधिन्याधिदु.खमवितक््यतपःफलम्‌ ॥२१॥ 
यत्र सिंहादयो दिखा अपि सौहदमास्थिताः । 
निरवेराः क्रौय निमुक्ताश्चरन््येणौश्च ग।कुलैः ॥२२॥ 
शङ्कन्ता यत्र दृश्यन्ते मधुरस्वरगायनाः । 

ऋषिघुष्टाः सामगीतीगौयन्ति शुकसारिकाः ॥२३॥ 
तत्रैकदा पुण्यदेशे नैमिषे कटमषद्धिषि । 

समवेता महात्मानः सिद्धा ब्रह्मषिसत्तमाः ।२४॥ 
नाना तपः प्रदेशेभ्य आश्रमेभ्यश्च सव्व॑तः । 
तीर्थेभ्यो विविधेभ्यश्च प्रयता लोकपावनाः ॥ २५ ॥ 
सशिष्याः साम्नयः शान्ता पश्यन्तो वनमुत्तमम्‌ । 
पावयन्तो जनान्मागे खमाजगमुः कृपालवः ।२६॥ 


नि 


अगैर वल्कल धारणा करशत्रलि मेदर्वियास सव॑दा अधिद्धित भर 
अंगलकर दे ॥ १६-२०॥ जे डश रोर मञ्छतंसे रहित श्रौर मनोहर 
है! जनने जिखङो देखा नही है । शआ्राधि, व्याधि शौर दुःख जहां 
छने मी नही गये हँ । जदांङे तपका फल श्रनुमान नदीं कियाजा 
खकता दै। जहां सिदादि ईदिखपधुमी गौ ओर शरगोङे साथ मैत्रो 
स्थान करके निर्वेर हो कररतासे रहित होते हृष विचरण करते है । 
शकुन्त जहां मधुरस्वरसे गायन करते दिखाई देते है श्रौर शुक एवं 
सारिकां जहां ऋ पियो दवा गाये हुए सामवेदे गानको गाती ड 
२१-२३॥ उस पापनाशक पुण्य देश नैमेषारण्यमे रक वार लोकप- | 
अन, शान्त, संयमशोल, बहमपिं श्रेष्ठ, कृपालु, निद्ध महात्मा चात श्रोरके 
जाना तपःप्देशंसे, आाश्रमोसे तथा विविध तीर्थौसे चलकर अग्निहोत्र 
ओर शिप्योको साथ लिए ए, मागमे मजुभ्योको पवित्र करते इष 
र उस उत्तम वनको देखते इष्ट॒ श्रये ॥ २०-२दे ॥ क्योकि खच 


= 


महवबिसरमागमः। च 
शअस्पज्ञान्‌ प्राणिनः सर्वान्‌ सत्सङ्गनो दिधीषवः । 
तीथ यात्राप्रसङ्गन भूमौ सन्तश्चरन्ति हि ॥ २७ ॥ 
स्नाताः कृताचंनेश्चीणंदेवपितृषितपणाः । 
तत्रैवोषुः कियत्कालं ते कथालापनिवृंताः ।॥ २८ ॥ 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते मुनयः शंसितव्रताः । 
तत्रैकदा पयैटन्तः समैज्न्तैकमाश्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
बलिहो माचितं दिव्यं सुसंगरष्ानुलेषनम्‌ 1 
य॒ष्यच्छयामाकनीवार वेदिभिनश्च विराजितम्‌ ।। ३० ॥ 
त भ्रिशरणैः सुग्भार्डैराचितं शुभैः । 
दिव्यपुष्पोपहारेश्च सवेतोऽभिविराजितम्‌ । ३१ ॥ 
शरण्यं सवभूतानां ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ । 
दिव्यमाश्रयणीयं तमाश्रमं चरमनाशनम्‌ }; ३२ }; 
प्रविशन्तः परं प्रीता सवं एव महषयः । 
ज्ञानोपदेशलाभाय पयौप्रं मेनिरे स्थलम ` ३३ ॥ 








अख्पश्चानी भाशियाको सत्संग द्वारा उद्धार करते हुए ही तीथ 
यात्राके प्रसंगसे शस पृथिवीपर सत्पुरुष विचरण किया करते. 
ह । २७॥ स्नान भगवदचंन पवं देवता ऋषि रौर पितरौका 
तप॑ करके कथा वार्तां कदते इए कुछ समय तकत उन्दने चदीं 
निवास किया॥ २८॥ वहां पक दिनि दिव्यज्ञानसम्पन्न वताचारमें 
तत्पर उन सुनियोने भ्रमण करते हपट पक आश्रमको देखा। जो बलि 
ओर हवनके द्वारा सुशोभित. देवभवन तुक्य श्रौर श्रत्यन्त परिष्छृत 
है। जिसमे श्यामाक श्रौर नीवार सख रहे है, जो वेदियोखे 
सखशोभित है, ॥ २९-३०॥ विशाल अश्चिङुरुड शौर शुभ स्वा 
चवं पश्नौसे सुशोभित दिव्य पुष्पौके उप्हाग्से चारौ भोर 
समाचरत, सक्ल श्राणिमाच्रकाौ शररय, वेदघोषसे निनादित, 
अरमनाशन, श्राश्चय करने धोग्य उस दिव्य श्राश्चममे परम प्रसन्न 
डन सव दी महर्षियोने भ्वेश क्या श्रौर ज्ञानोपदेश षास 
करनेकते लिये उस स्थानको पय्यैक्त सममा ॥ ३१-३३ ॥ 


दे श्रासंन्या नगता 


तदेवो परस्थितं तत्र याज्ञवल्क्यं महामुनिम्‌ । 
सूयेतेजःप्रती कशं सवंशाखत्रिशारदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धमधरमाङ्गत्ज्ञं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 
कमज्ञानोपा्नाध्यसूष्ष्मतच्वावमशिनम्‌ । ३५ ॥ 
जितेन्द्रियं योगपरं सुनिवरन्दनिषेवितम्‌ । 

यदरच्यया पयटन्तं ष्ट सुमुपिरे शशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथाऽतिपूताः सुप्रीता सुनयो रित्यदृष्टयः । 
भक्तया प्रणामान्‌ कुञ्वीणाः समन्तादुपतस्थिरे ।॥ ३७ ॥ 
चक्रिरे तस्य सत्कारं विधिनाऽऽघनसंस्थितम्‌ । 
उपाजह्ृश्च सलिलं पुष्पमूलफलं श्चि ॥ ३८ ॥ 
गृहीतां ततः प्रीतं तं मुनिं ब्रह्मवादिनम्‌ । 
विनयावनता: सें श्नादरचेत्थमूचिरे ॥ ३९ ॥ 
स्दशंनेन पूताः स्म; ृतक्कलया बभूविम । 

वयमत्र महाभाग ¦ करूखावरूणखालय ! ॥ ४० ॥ 











वहां उख! खय दूय तेजकं सनातन तेजला, खठ्वंशाख्रविशा- 
रद्‌, धम्म शरोर धम्मांङ्गौके तरको जाननेवाले, वेद ओर वेराज्गौके 
पारङ्गतः कम्मे, ज्ञान श्रौर उपालनाके पूजनीय सूम तत्त्वौके 
विचार करनेवाले ॥ ३४-३५ ॥ जितेन्द्रिय. येगनिष्ठ, मुनिबुन्दोके 
रा लवितश्रोर अपनी इच्छसे ही पर्यटन करनेवाले उपर्थित 
महामुनि याज्ञवल्क्यके दशंन करके सत्यन्त ध्रसन्न हपट ॥ ३६ ॥ इसके 
श्ननन्तर श्रत्यन्त पवित्र, खुपखन्न, दिव्यदेष्टि मुनिगण भक्तिपूवेक 
प्रखाम्र करते हए चारो रार खड़े हुए ॥ ३० ॥ श्रौर श्रासनपर बैठे 
हप महषिं याक्चवटज्यकः विधिपृवंक सत्कार किया पवं पवित 
जलल, पुष्प, मूल श्रौर फलकः उपहार उनको श्रपण क्षिया ॥ ३८ ॥ 
प्के पश्चात्‌ श्रष्यं ब्रहणा करके प्रसन्न चित्त उन जह्यघाद्ी 
मुनिश्रषठ याज्ञवस्क्यसे श्रादरस्रदिन विनयपृ्ंक नघ्र होकर 
इस धकार निवेदन भ्य! ॥ ३६ ॥ हे करुणाके सागर ! महाभाग ! 
दम इल सरमय श्रापके दृशंनसे परवित्र योर कनकस्य हुदै ॥ ४०॥ 


11 = 1 व्रा 





महसि समागमः ७ 





वयं सर्वैऽधुना तात ! प्रपन्नास्वां महामुने ! । 

शाधि ज्ञानप्रदानेन श्रूयसे ज्ञानमास्करः । ॥ ४१ ॥ 
इति ब्रुवरघु सर्वेषु याज्ञवल्क्या महामतिः । 
अतिगम्भीरया वाचा स्मयमान उवाच ह | ४२॥ 
साधु साधु महाभागाः ! प्रीतोऽस्मि विनयेन वः । 
ज्ञानतत्त्वं परं पुम्भिः शीलेनेवात्र लभ्यते ॥ ४३ ॥ 
शीलं हि परमा विद्या शीलमेव परं तपः । 

नैव शीलात्परं किञ्चित्‌ तस्माच्छीलं सदाश्रयेत्‌ | ४४ ॥ 
लोकोपकारकवृणि चरितानि भवादृशाम्‌ । 

तदहं वः प्रवक्ष्यामि यस्र्टव्यं तदुच्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तच्छ तवा सुनयः प्रीताः मिथः स्वँ परःसशन्‌ । 
प्रच्लेत्सर्वदितं किच्वित्कस्ताटररबुद्धिमानिति ॥ ४६ ॥ 
एवं विचारयन्तस्ते निश्चिल जैमिनि मुनिम्‌“ 
पराथीयन्त प्रश्रयेण, मत्ता प्रमया युताः ॥ ४७ ॥ 





हे परमो ! हे महामुने ! हम सव इस समय श्रापके शरणागत है, 
हमको ज्ञानद्‌ान करके श।खन कीजिये क्योकि दमने सुना है, आप 
ज्ञानिश्रेठ है ॥ ४१९॥ सबके इतना कहनेपर महामति याज्ञवर्क्य 
ञ्जति गम्भीर वचनौसे मुर्कराते हप चोल्ञे। हे मह।भागो ! ठीक है 
ठीक दै, तुम्हारी नञ्रतासे मेँ परखन्न ह| इस संलारमे ज्ञानका 
परम तत्व मञुष्यको शीलसर ही प्रात होता है, शीन्त ही परम विद्या 
है, शील्लही परम तप है, शीलले बढ़कर कोड वस्तु नहींहै। भतः 
शीलका सद्‌ा ्राश्रय करना चाहिये । श्रापके सदश महामुनियौके 
चरित्र लोकोपकार करनेवाले ह अनः जो श्व्य हो.सो कष्ियेमें 
श्राप लोगोसे वणन करूंगा ॥ ४२४५ ॥ यह सुनकर मुनिगण 
प्रसन्न हो परस्पर विचार करने लगे कि पेखा कौन बुद्धिमान हे 
ज्ञो खवंहितकारी कु प्रशन पृद्धे ॥ ४६ ॥ इस प्रकार सोच विचार 


कर उन्होने जैमिनी सुनिको निश्चित किया ओरौर वे उनसे अत्यन्त 


भक्तिभावसे प्रार्थना करने लगे #ि सब धममोके जाननेवाले हे मगवन्‌ ! 


न च ^ +^ 


भरोसंन्यासरगीता । 


कक क 





भगवन्‌ ! सवंधमंज्ञ ! त्वमस्मासु मतोऽधिकः । 
त्वमेक एव जानासि कमंणो गहनां गतिम्‌ ।॥ ४८.॥ 
तस्माद्‌ वृतोऽसि भो ब्रह्मन्‌ ! तत्वं धमंस्य प्च्छयताम्‌ । 
बहुशाखस्य धमंस्य दुगेमत्वं बिदुवुंघाः ॥ ४९ ॥ 

अतो धमेच्च ध माङ्गान्यजानन्तोऽथ मोहिताः । 
वेदतत्त्वाथी विज्ञानहीनत्वास्लक्ष्यविच्युताः ॥ ५० ।। 
विवदन्ते नरा यत्र यत्र सन्दिहते खदा । 

तमेवो दिश्य विषयं जिज्ञासा क्रियतामिह ॥ ५१ ॥ 
विविधेनैव तापेन परितप्राः शरीरिणः । 

। येन ज्ञानेन कल्याणमाप्नुयुस्तद्धिचायैताम्‌ \। ५२ ॥ 
एतन्निशम्य सतकृ तान्सुनीनथ जैमिनिः । ` 
मुनिराजं याज्ञवस्क्यं सन्ुव्मेन्निदमन्रवीत्‌ ॥ ५५२ ॥ 

ज्ेमिनिरुाच , 
अहो पुण्यमहो भाग्यं सफलेश्चाऽद्य नस्तपः । 
जातमेवं विधे कतत्रे भवतो दशनं यतः ॥ ५४ ॥ 





हम लोगोसे सापष्रेष्ठहै। श्रापदही पक क्मको गहन गत्तिको 
जानते है श्मलिये हे ब्रह्मन्‌ ! श्राप ही वती होकर धंक तत्व 
पृदधिये ॥ ४७--४६ ॥ अनन्त शाखाश्रौवाले धमकी दुर्गमता परिडत 
लोग जानते है, धमं शौर र्माङ्गाकेन जाननेसेवे मोहित श्रौर 
वैदिक तस्वाथंके विज्ञानसे विहीन होने कारण लच्य भ्रष्टो रहे 
॥५०॥ जिस विषयमे लोग विवाद कर्ते ह नौर जहां संदेह करते है, 
उखी विषयक्ती श्राप जिज्ञान्मा कीज्यि। तीन तापौसे प्रागीमात्र 
परितश्च है, जिस ज्ञानसे उनका कल्याण हदो, वही पृचिये ॥ ५१- 


५२५ यह सुनकर उन मुनि्योके प्रति जेमिनिने कतज्ञताप्रकटकी 


ओर वे मुनिश्च याज्ञवटकयसे श्रादरके साथ वोल्ते॥ ५३॥ 
महर्षिं जेमिनिने कहाः-यद हमारा बड। सुद्धत है,दमारा अदोभाग्य 
` इद्मारा तप सफल हुआ दै, जो पेसे तेजं हमे आपका दशन दुभा । 


महषिस्प्रागमः। & 


 नूनमेषा भगवतः सरवान्तर्याभिणो देया । 
यदस्माभिरियं प्राप्रा मवतः पुण्यसङ्गतिः ।॥ ५५ ॥ 
च्रद्य ज्ञास्यामहे तत्वं गृ दुं बेदोपपादितम्‌ । 

सारज् सवशाखाणां लन्मुखाम्भोजनिस्सुतम्‌ 4 ५६ ।। 
तदन्रूहि भगवन्‌ ! पूवेमेतजिज्ञासितं हि नः । 

को भावः तस्य भेदास्तु कियन्तः परिक तिताः ॥ ५७ ।! 
का श्रद्धा कीदशी चेयं भावशोधनकारिणी 

कियन्त एव वा तस्या मेदाः ख्याता दयानिधे ! ।। ५८ ॥ 
त्वदुक्तश्रवणोत्पन्नशरदधाब्रद्धया यथा वयम्‌ ¦ 

चियुद्धभावा संसारं सन्तरेम तथा कुरु । ५९ ॥ 
अधिगन्तुच्च भगवदिन्यभक्त्‌यधिकारिताम्‌ । 

शक्ुमो ब्रहमनिष्णात । जहि सेवं यथोचितम्‌ \\ ६० ॥! 
तदाकण्यं क्षणं ध्यात्वा याज्ञवल्क्यो ऽ नुमोद्य ततत । 
कृपया परयाविष्टः भ्रवक्तुमुपचक्रमे ।। ६१ | 





अह उस सवान्तयांमी भगवानकी वड़ो दया है, जो इमे आपकी 
पुययकारिणी सङ्गति प्राप्त इड दै ॥ ५४-५५ ॥ राज्ञ हम आपके 
सुख कमलसे निःसृत वेदोक्त गूदतरव रौर सव शासका खार 
जानना चाघ्ते दह इसल्यि हे मगवन ! यही हमारी पदिली जिज्ञाल्ला 
है, इखीको पटले हये । भाव क्यादै, उसके मेद्‌ कितने, 
अद्धा क्यादै, भावको शोधन करनेवाली वह कैसी है. उसके भेद 
कितनेदहै हे दयानिधे} आपके कथन्को ्रवणकर उत्पन्न इड 
अद्धाकी चद्धिसे जिस प्रकार हम विशुद्ध भाव होकर संसारसे 
तर ज्ञायं पेखा कीज्ि। हे ब्रह्मज्ञ ! जिससे हम भगवान्‌की दिव्य 
मक्तिकी अधिकारि्ताको जोननमे समर्थं हो जायं, वदी यथोचित 
रूपसे हमे सनाय ॥ ५६-६० ॥ यह सुनकर याज्ञ वरक्यने क्षमा 
श्यान मञ्चहोकर महरषिजञैमिनिका श्रलुमोदन कियाश्चौरवे परम 
छृपासे युक्त होकर बोलनेका उपक्रम करने लगे॥ दर्‌ ॥ 


१० श्रा षछन्यासगीना | 


~------. 








----------------------------- -----~ ~~~ 


याज्ञवल्क्य उवाच |. 
भाव एवाऽत्र सृक्ष्मातिसूष्ष्मतच्छं निगद्यते । 
भावप्सु्ष्मतरं किञ्चित्तत्त्वं न परिलक्ष्यते ।। ६२ ॥ 
भावातीतमपि ब्रह्म ज्ञायते योगिभिः सदा । 
साहाय्येनैव भावस्य प्रथमं तत्छवेदिभिः ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्मसान्तत्‌कतौ भावमन्तिमालम्बनं विदुः । 
सारूप्यावस्थितौ वृत्तेः सदसद्धावमेदतः ॥ ६४ ।। 
उत्पद्येते तु थावेन पुण्यपापे उमे रपि । 
सृष्ष्मावस्था तु भावस्य तरेबिध्यमवलस्वते ।। ६५ ।। 
अआध्यास्मिकाऽऽधिदैवाऽऽधिभौतिकानीति शासतः । 
ज्ञानिना भक्तराजेन तत्त्‌यस्यावलम्बतः ।। ६६ ॥ 
बरदयेधरविराड्रूपेभेगवान्‌ दृश्यते क्रमात्‌ । 
ब्रह्माण्डेषु च सवत्र ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ ६७ ॥ 
भावांस्रीन्सततं 'सम्यग्बीक्ञनते सर्ववस्तुषु । 
मावो हि स्थूलावस्थायां सदसदूपमास्थितः ॥ ६८ ॥ 





महिं याज्ञवल्क्य वोले--यहांपर मावतत्व सुदमसे भी अति 
सदम कहा गया है। माव्रसे सुद्मतो कोई तरव ही नहीं दीख 
पड़ता । तत्त्ववेत्ता योगिगण मावातीत ब्रह्मको भी भावकी ही 
सदहायतासे जान लेते है। ब्रह्म-सात्ताल्कारमे भाव ही अन्तिम 
श्रवलम्ब है । सारूप्य अ्रवस्थामे चृत्तिके सत्‌ श्रौर शरसत्‌ भावोसे 
ही पुरय रौर पप दोनो उत्पन्न होतेह । भावक सृदमावस्था 
शाखे त्रिविध कही गई है ॥ ६२६५ ॥ यथा आ्आध्यासिक 
मवस्था, अधिदेव अवस्था भ्रौर माधिमौतिक श्रवस्था । इन्दी. 
के श्रवलम्बनसे भक्तराय्‌ ज्ञानिगण क्रमशः ब्रह्म, इश्वर, ओर 
विरार्‌के रूणमें मगवानका देखते हँ । ब्रह्मरडकी चभो वस्तुर्मोमिं 
तच््दर्शी क्वानिग्य इन्हीं तीन भावोको मलीभांति निरन्तर 
देखते ह । स्थूल अवस्थानं सत्‌ ओर असतूरूपमे स्थित 








साध्रारणध्रमनिरूपणम्‌ । ११, 


---~ ~ ---------------------------~-----~ 





~----------------------- ~> 


स्वर्गच्च नरकश्चैव प्रापयलत्र मानवान्‌ 
श्रद्धाया जनको भाव आत्मोन्परुखकृताविह । ६९ ॥ 
अन्तःकरणवृत्ते्च श्रदरेका मूलकारणम्‌ । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिःरकृतिभेदतः ॥ ७० | 
साल्विकी राजसी चैव तामसीति बुभुत्सवः ! । 
तासान्तु लक्तणं विप्राः ! श्णुध्वं भक्तिभावतः ॥ ७१ ॥। 
्रद्धाच्सा साविकी ज्ञेया विशुदधज्ञानमूलिका । 
्रवृत्तिमूलिका चैव जिज्ञासामूलिकाऽपरा ।¦ 
विचारी नसंस्कारम्‌ निका तन्तिमा। मता ॥ ७२ ॥ 

इति श्रीसन्यासगीतायां महिसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 





अ उ 
जेमिनिरुवाच | 

स्दीशाञ्चा्भतच्ज्ञ ! घमोङ्गज्ञानभास्कर ! । ` 

तत्समो वेदवेदांगनिष्णातो नेतरो जनः ॥ १ ॥ ` 








१7) = 


होकर भाव ही मचुष्यौको खगं श्रथवा नरके पटंचाता है। भाव 
अद्धाका जनक दै ओर श्रन्तःकरणक्ी उृत्तिक्तो ध्रास्मोन्घुख करनेके 
लिये श्रद्धा ही मूलकारण है। प्राणियोकी प्रचत्तिके श्रुखार 
अद्धा तीन ध्रकारकी हाती है ॥६द६-ॐ०॥ यथा--स)च्विक्षी, राजसी 
न्नर तामसी । हे धमंतवके जाननकी इच्छा करनेवाले विश्रगण ! 
श्रव उनके लक्षण अक्ति मासे सुनो। विशुद्ध ज्ञान मूलक द्धा 
साच्िकी है, परवृत्ति शरोर जिज्ञासाप्रूलक शरद्धा राज्ञखी है श्रोर 
विचारहीन सं स्कारमूलक तामसी श्रद्धा हे ॥७१-७२॥ 
इख प्रकार श्रोखन्न्यासगोताका महिं समागम नामक 
प्रथम अध्याय समाप्त इुश्ा। 








महष जैमिनि बोज्ञे-हे सव शाल्राथौके तस्व को जाननेवाले 
धमाङ्गल्ानके सूर्य सरूप ! श्रापकते समान वेद श्रौर वेदां गमे निष्णात 
दसरा कोर नदीं है इसलिये हे धमम॑ज्ञोके धुरीया ! हम लोग 


१९ सन्यास गीतः ' 


श्रतस्त्वां धमैविद्‌ धुर्य प्रच्छामो भक्तितो वयम्‌ । 
जञेयं स्फुटं सर्गयुक्त्वा जिज्ञासूननुकम्पय ॥ २ ॥ 
ुर्ञयं ढुगैमश्वापि धमौत्त्वं नृणामिह । 
बहुशाखश्च वेदोऽयं दुर्बोध इति कीर्त्यते ।। ३ ।। 
सन्ति नाना पुराणानि स्मृतयो दशनानि च ¦ 
व्य यन्ति च भिन्नानि स्वमतानि प्रथक्ूःप्थक्‌ | ४ ॥ 
आचाय बहवस्तेषां मतच्वाऽपि विभियते । 
तत एव वयं सवे तत्त्वं ज्ञातुं न शक्तुमः ॥ ५ ॥ 
भवान्‌ संदशितो दैवाद्धिधाघ्रा ज्ञानसागरः । 
अतस्त्वां परिष्च्छामः शाधि नः शरणागतान्‌ !। ६ ॥ 
रूह साङ्गं धमरूपं सरहस्यं सलक्षणम्‌ । 
कमंज्ञानोपासना नां तत्तवत्वाऽपि प्रथक्‌ पथक्‌ ।। ७ ॥ 
निवृत्तिधम्मेरूपस्य सन्न्यासस्य च तत्वतः । 
भशंसाहंस्य तत्वज्ञ ! निशयं वक्तुमहंसि | ८ ॥ 
न 
भाषसे मक्तिपूवेक परप्न करते रै, अप हमे जानने योग्य सच कचु 
स्पष्टतया कहकर हम जिज्ञासुश्रोपर दया करं। मनुष्योौके लिये 
धमंतत्व दुर्बोध भौर ट्गंमहोर्हा दहै, वेदकी अनेक शाखा । 
उनका जानना सहज नही पेखा कदा जाता दै ॥ १-२३॥ 
भनेक पुराण तथा स्खृतियाँ शौर दशंन है, वे अपने विभिन्न मत पथक्‌ 
पथक्‌ प्रकट कर रहे है ॥६॥ श्राचायं श्रननेक ह श्रौर उनके मत भी 
भिनद अतः हम तत्वको जाननेमे असमथ ह ॥५॥ विधालाने आप 
जेस छानसागरको दमे दिखा दिया है । इससे दम आपतते पृचतेह। 
अआपहम शरगाागतोको समश्य ॥६॥ आप अङ्गो दित, रहस्य- 
सहित रौर लदणौसदहित घ्म॑के खरूपको पं कमं, उपासना 


वथा ज्ञानके ततवको पृथक्‌ पृथक्‌ कद्ठिये । हे तच्वज्ञ ! प्रशंसा करने 
` योग्य निवृत्ति धर्मरूप संन्यास स्वका निय कथन करनेमे 


क 


 साधारणधर्मनिरूपणम्‌ । १३ 





अनुकम्पाससुद्रोऽसि विश्रुतो जगतीतले । 

तथोपदिश्यतां जर्मन्‌ ! कृपया परयान्वितः ॥ ९ ॥ 

यथा श्र॒तौ दशनेषु पुराशेषु स्मृतिष्वपि । 

यदधे्यं वास्तवं वस्तु विज्ञातं स्यादशेषतः । १० ॥ 

कृताभेयास्मञजननं पूरयस्व मनोरथान्‌ । 

चरणं निःश्रेयसायैव दशैनं स्याद्‌ मवाटशाम्‌ । ११॥ 

जैभिनेमुनिवय्यस्य वचसा मुदितो भ्रशम्‌ । 

याज्ञवस्क्यो महातेजा: प्रहसनिनिद्मन्रवीत्‌ ।। १२ ॥ 
याज्ञवटंकय उवच । 

प्रीतोऽस्मि सुनिशादृल ! ज्ञातं युष्मत्समीप्षितम्‌ । 

नूनं विच्दितायैव प्रश्नोऽयं मुनिसत्तम ! ॥ १३ ॥ 

यावत्कालं प्रवत्स्यामि तीर्थेऽस्मिन्‌ व्रतमासितः । 

तावद्रस्ये यथाकालं तच्तवं वेदादिनिश्चितम्‌ । १४ ॥ 





आप समथ हे ॥अ--८॥ श्राप दथाललागररहै, संकारे प्रविद्ध हे, 
इसलिये हे ब्रह्मन्‌ | श्राप विशेष कषा करके पेखा उपदेश कोज्िये 
जिखसे वेइ, दशंन, पुराण ओर स्ठ॒तियोमे जो कुचं वास्तवमें जानने 
योग्ये, लङा सम्पूतारूग्से हमं ज्ञानदो जाष॥ &-१०॥ दमारे 
अन्पको आप छताथं ररे ओर मनारथोशो पूणं रूर । भवजेलोरा 
शन निःसन्देद मनुष्योके करथाणके लिये ही होता दै ॥ ११॥ घुनि- 
वर जेपमिनोके वचनात अत्यन्त पक्तन्न होकर महान्‌ तेजसी महर्षिं 
आान्चचरक्च दंलकर बाले ॥ १२॥ 

हे सुनिशादु्त ! मैं श्रापसे धसलन्न ह, रावी इच्छ सुमे जात 
इरहे। दे मुनिश्रेष्ठ] ्रापक्ा यद पशन जगत्‌क्ञा कूटपाशं कनेक 
लिये 2 ॥ १३॥ जव तक इस तीर्थम मै उती होकर रहेगा वबतक 
खम्रय सखमयपर वेद्‌ आदिक्ले निश्चित तच्वक्ा कथन करूगा 
श्रोर कमथः शख्ञौके तच्वोको अधिक्रार भेदाचुलार खुनाता इश्रा 


१४ श्रीसन्यासरमीता । 





यथापि कारं सवशि शाख्तच्वान्यहं क्रमात्‌ । 

-श्रावयन्नपनेष्यामि युष्माकं सगेसंशयान्‌ | १५ ॥ 

यच्चाऽहममिधास्यामि तदग्रं ख्यातिमेष्यति । 

नाम्ना सन्यासगीतेति सारभूता श्रुतेः कितौ । १६॥ 

पठनाच्छवणादयस्या जिज्ञासुश्िन्न संशयः । 

इशिष्यते सुक्तिपदप्राप्रये नाऽत्र संशयः '। १७॥ 

` अन्येऽपि यदि सन्देहा भवेयुमेनसि सथिताः । 

तदाख्येयास्तेऽपि सवं निविशङ्कं ममाग्रतः ।। १८ ॥ 

ज्ैमिनिद्वाच 

भगवन्‌ । स्गेधमीज्ञ ! बरूहि धमैस्य लकणम्‌ ' 

के हि साधारणा धमो विशिष्टाः के च कीर्तिताः । १९ ॥ 

कियन्ति धमस्याङ्गानि विस्तरेण वदस्व नः । 

यथा नराः परं श्रय इह च टय चाप्नुयुः ॥। २० ॥ 
याज्ञवटक्यं उवाच 

यतोऽभ्युदयमुष्टमेदलोकिकमाप्लुयुः । 

दितच्चाऽमुष्मिकं निःश्रेयसं धमः स कीसितः ॥ २१॥ 





आपके रुच खन्देहाको दुर करूंगा ॥ १४-१५॥ जो कुक मै कटहूगा, 
वह श्रुतकी सारस्वरूप सन्यास गीतके नामसरे आगे पृथ्वीपर 
श्रसिद्ध होगी) जिसके पटने सुननेसे जिज्ञासुके सन्देह दूर दहो 
जार्येगे शरोर निःसन्देह वह सुक्तिपद प्राक लिये लमथं हो ज्ञायगा 
॥ १६-१७ ॥ इनके अतिरिक्त ओर मी यदि कोड सन्देह श्रापके मनमें 
डोतोवे मी खव मेरे आगे निःशङ्क होकर कहं ॥ १८॥ 

महिं जेमिनी बोले-हे सखव धमक जाननेवाले भगवन्‌ } आप धमं 
के लक्षणको किये । सखाध्रारण॒ धमे कौनसे है,विशेष धमं कौनसे कहे 
गये दहै, मेके अज्ञ कितने है, यदी हमं विस्तारसे कद्टिये । जिससे 
मलष्योको इदलोकमे श्रौर परलोकमे परम श्रय प्रत्त हो ॥ १६-२०॥ 

महर्षिं योज्ञवरूकय बोले-जिससे इहलोकमे उल्छृष्ट॒अन्युदय 
ओर परललोकमे सख पवं मोक्त प्रात होताहै, वो धमं कहा गया 


क क राका 


क क 


ननन 


साधारणध्रमनिरूपणम्‌ । १५ 


ननन ~~~ 


श्रु तिस्मृतयुदितो धम्म॑स्त्वधमंस्तद्धिपययः । 

यतः स्र्श्च मोक्षश्च स धर्म्मो विदुषां मतः ॥ २२॥ 
धमीस्परवरद्धते सत्वं एरुषाथंप्रवद्धनम्‌ । 

जगद्धार णहेतुताद्धमत्वं तस्य चेष्यते ॥ २३ ॥ 
प्रकाशकल्वात्छ्वस्य ज्ञानहेतुत्वमीय्योते । 
लघुत्वादृध्यैनेतृत्वं सत्त्वाद्धर्मो हि निगेभौ ॥ २४ ॥ 
स्वतः सत्वाभिवृदधिर्यैमनोवाक्ायकमेभिः । 

तानि सवि कमणि धम इयेष नणयः ॥ २५ ॥ 
घम्यौचाररतः सत्त्वं वद्धेयन्‌ परमोन्नतिम्‌ । 
ेहिकीमायुष्मिकीं च प्राप्य मोत्तं ततोऽश्नुते ॥ २६॥ 
धर्म्म यो बाधते धर्मो कुधमीः स हि वस्तुतः । 
अविरोधी तुयो घम्भैः स धर्मो सुनिपुंगवाः ! ॥ २७ ॥ 





ह ॥ २९१॥ जिसका उदय श्रतिस्सरतिसेइश्चा है, वह धमं रौर उससे 
विपरीत अधमं हे, जिससे खगं ओर मोत्तकी श्राति होती है ज्ञानि- 
्योक्े मतसे वही धमं है ॥ २२॥ धमंसे पुरुषार्थंकी बृद्धि करने वाला 
खस्वगुण बढ़ता है रौर जगत्‌को धारण करनेङे कारणा ही उसे 
धमं कहते है ॥ २३॥ धमं सध्वगुणका प्रकाशक दोनेसे ज्ञानका 
कारण है श्रौर सदम होनेसे सच्वके ही कारण वह उश्नतिकारी 
डे। जो मन, णी श्रौर कायासे किये इ कमं खयं सत्वकी अभि 
बृद्धि करं, वे खूब कमं ही धमं दहे, देखा निर्णय किया गया 
है ॥ २९--२५ ॥ धममांचरणमं रत मजुष्य स्व गुण॒को बहर्ता इचा 
पेहिक ओर पारलौकिक परम उन्नतिको ध्राक्त कश्नेपर 
मोत पाता है # ॥२द६॥ जो धमं दृसरे धर्म॑कां बाधक 





& सत्त्वगुण वद्ध क धम्म॑की उत्तरोत्तर तीन दशार्ण व्णंन की गईं ई । पहली 
दशाम धरम प्रथम अधिकारीको इस लोकके उख देता है, दृसरी दशाम 
श्धिकारीको धम स्वर्गादि पारलौकिक उख देता ह ओर अन्तिम दशामे सर्वोत्तम 

अधिकारीको धर्म निर्वाण सुक्तिपदमें पटच देता है । यथाक्रम ये तीनों अधिकार 
सममे जायं । 


१६ श्रीखन्यासरगीता ; 


~ ~ जय्य ~~~ 


उक्तः सामान्यधर्मोऽयं विशिष्टस्त्वतिरिच्यते । 
अधिकारिविभेदेन स ह्यनेकूविधः स्मृतः ॥ २८ ॥` 
सधवाविधवादरीनां ज्लीणां भेदस्य दशनात्‌ । 
प्स्येकं भिद्यते धममस्तथा पुंस्वपि सर्वथा ॥ २९ ॥ 
मूखेपरिडितसंन्यस्तगदस्थादिविभेदतः । 
सर्वेषामेव प्रत्येक धमाः प्रोक्ताः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ३० ॥ 
समत्र व्यापकादस्मात्‌ सर्जीव हितैषिणः । 
धमात्‌ सनातनादेव सव धम्मः समुसििताः ॥ ३१ ॥ 
सनातने ह्यायधरमे वैदिकाचारपालना । 

सदाचारसतीध मौध्यात्मततत्वविचारणा ॥ ३२ ॥ 
वणोश्रमाधीनकमीविभागञ्चाऽत्र विद्यते । 
अस्मादन्योऽनायधर् इ्यस्मच्छाखनिश्चयः ॥ ३३ ॥ 





दो, वह वास्तवमं कधमं है हे मुनशरषठो! जा धमं किससे 
विरोध नीं रखता, वही सच्चा धमं है ॥ २७॥ † यदह सामान्य 
चमं का गया है, विशेष धमं पृथक्‌ है। जो अधिकारिमेद- 
खे अनेक भकारका दाता है । यामं सघा भोर विधवा 
इस भरकारसे भेद दे पड़ते है, अतः उनके धमं मो बिभिन्न इ। 
यही बात पुरुषोकी दै। मूखं रौर परिडत, सन्यासी भरर 
हस्य इस ध्रकारके जो पुरुषमे मेद ह, तदयुलार उनके धमं भौ 
अलग अलग कहे गये हैँ ॥ २८-३० ॥ सनातनधमं सर्वंजीव- 
हितकारी अरर सवंञ्यापरू होन्के कारण श्सीसे संसारके खव 
चमे निकले हं ॥ २१ ॥ सनातन आयं घममे वैदिक राचारोका पालन 
द्योता है एवं खदाचार, सतीधमं श्रोर माध्यालििज् तत्वोका विचार 
रक्खा गवा हे ॥३२॥ ओर इसमे वर्णा्रमके अनुलार कम्मं 
विभाग किया गवादे, इसीसे यह आर्यं योर इससे भिन्न 
अनायं धम्मे दै, पेला दमारे शाखा निश्चय हे ॥ ३३ ॥ जो श्छ 
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साघारणध्रमेनिरङूपणम्‌ । | १७ 


भन -~----------~ ~+ ------- ~~ ~ 


यैवं सदाचारवरणाश्रम बर्मानु गामिनी । 

सव्वं मनुते वेदं साऽऽयं जातिरिति स्मृतिः । ३५ ॥ 
एतद्धिन्नाऽनाय्यंजातिः सदाचार। दिविता । 
अन्यदध्येवमेवोद्यं नोच्यते विस्तृतेभंयात्‌ ।॥ ३५ ॥ 
अङ्कानि त्रीणि धमंस्य दानं थज्ञस्तपस्तथा । 

स्कन्धरूपाणि धमंस्य शाखिनः पावनानि हि ।। ३६ ॥ 
दानश्वापि त्रिधा प्रोक्तं विद्याऽथौऽभयदानतः । 

तत्रापि गुणभेदेन नवधा दानमीयं ते ॥ ३७ ॥ 

एवं तपस्त्रिधा ज्ञेयं कायिक वाचिकं तथा । 

मानसच्वाथ गुणतः प्रव्येक त्रिविधं पुनः ॥ ३८ ॥ 
यज्ञधमं विभेदास्तु मुनीनां बहवो मताः । 
कमंज्ञानोपासानांख्या मेदा मुख्यालयः स्मृताः ॥ ३९ ॥ 
कमेयज्ञस्य षड्‌ भेदा नित्यं नैमित्तिकं तथा । 
काम्यमाध्यात्मिकं चेवाऽऽधिदेव च्वाधि मौत्तिकम्‌ | ४० ॥ 





भ्रकारसरे सदाचार श्रोर वशांश्रमधमका श्रनुसरण॒ करती हो पवं 
वेदको ही अपना सवंस्व समती हो, स्मृतिके मतसे वही आय्य 
जाति है ॥ २४ ॥ इससे भिन्न अनार्यं ज्ञाति है जो सखदाचारसे रदित 
है। इसी प्रकार श्नन्य बातें भी जान लेनी चादिये जो विस्तारके 
भयसे यहां पर नहीं कदी जा सकतीं ॥ २५ ॥ धमंरूपी चत्तके पवित्र 
स्कन्ध््वरूप दान, यज्ञ रौर तप इस प्रकारसरे तीन श्रङ्ग है ॥ ३६॥ ` 
दान भी तीन प्रकारके होतेह! विद्यादान, श्रथंदान ओर अरमय 
दान । इनमेसे हर एककी सास्िक, राजसिक भ्रौर तामसिक गुण- 
भेदान सार गणना करनेसे दान सब>मिलकर नौ प्रकारका होता हे । 
॥२७॥ इसी श्रकारसे तप भी जिविध होता द्रै, यथा-कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक । इनमेसे दर पक सात्विकादि गुण भेदालुसार 
तिचिध होनेके कारण सब मिलाकर तपभी नौ प्रकारका होता हे। 
॥ ३८ ॥ यज्ञ॒ धमंके भेद सुनियोके मतसर मनेक दै, किन्तु उनमें . 
कमं-यज्ञ, उपासना-यज्ञ श्रौर क्ञानयज्न ये ही तीन मुख्य कदे 
गये है ॥ २६ ॥ कमं यज्ञके छः मेद्‌ है, यथा-- नित्य, नैमित्तिक, 


शद श्रीखन्यासरगोता । 


सत्वादिगुरएयोगेन, भेदास्तत्रापि पूमैवत्‌ । 
अतोऽद्टादृशधा कमं ्त्येकं ` गुणयोगतः ॥ १ ॥ 
तथव पासनायज्ञो सुनिभिर्वहुधा मतः । 
परं मुख्यप्रभेदास्तूपासनापद्धतेरिमे 1 ४२ ॥ 
उपास्तित्र्यणस्त्वाद्या द्वितीया सगुणस्य च । 
तृतीया स्मयते लीलाविग्रहोपासना वुधैः ॥ ४३ ॥ 
चतुर्थ पितृदेवर्षिगणानामरूयुपासना । 
अन्तिमा श्चुद्रदेवानां प्रेतादीनां विधीयते ॥ ४४ ॥ 
अन्येऽपि तस्याश्चत्वारो मदाः साधनपद्धतेः । 
तत्रादिमो मन्त्रयोगः स्थूलध्यानैकसाधनः ॥ ४५ ॥ 
द्वितीयो हख्योगः स्याञ्ज्योतिष्यानैकसाधनः । 
लययोगस्ठृतीयोऽसौ 'बिन्दुध्यानविधानकः ।। ४ ॥ 
राजयोगो ऽन्तिमस्तत्र ब्रह्मध्यानं विधीयते । 
मेदा नवानामध्येषां गुणतः सप्र्विशतिः ॥ ४७ ॥ 





काम्य, आध्यात्मिक, आधिदैविक मौर आधिमोतिक ॥ ४०॥ पूर्व 
चत्‌ सात्त्विक्रादि गुण भेदासखार हर पक कमं तीन तीन थकार- 
का होनेसे सव कमं अरोरह कारके है ॥ ७१ ॥ इसी तरद्‌ 
 स्ुनियोने उपासखना-यश्च भी श्रनेक भकारे के हँ ; परन्तु उपासना 
` पद्धतिके सुख्य भेद निम्न कल्िखित है ॥ ४२ ॥ पहिली जह्मीपासना, | 
दूसरी सगुणोपासना, तीसरी अवतारोपासना, चौथी पितृगण, 
देवगण शौर षिगणकी उपासना प्व पांचवीं परेतादि चुद्र देवो- 
की उपासना विज्ञ पुरुषोने कही दै ॥ ४२--५४ ॥ इनके श्रत्तिरिक्त 
उपासनाकी साधनपद्धतिके शौर मी चार भद्‌ है । उनमे प्रथम 
मन्ञयोग दे, जिसका साधन स्थूल ध्याने होतां है । दूसरा दठ- 
योग है, जिसलक्रा साधन ज्योतिके ध्यानसे होता है। तीसरा लय 
योग दै, जिसमें बिन्दु ध्यान करनेको विधि.हे शरोर चौथा राज्ञयोग 
है, जिसमे बह्यका ध्यान क्या जाता है । इस -अकारकी ` नदविध , ` 
उषाखनाक्ते सखास्त्विकादि गुणाजुसार २७ भेद है ॥ -७५--४७ ॥ 
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माधारणधमंनिरूपणम्‌ । ५ 


----^--~~ ~~~ - ~ ~~~ 


श्रवणं मननच्तैव निदिध्यासनमेब च । 

त्रिधैवं ज्ञानयज्ञोपि नवधा स्ादूणाश्रयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
इत्यन्वशासुभेमैस्य मुख्यान्‌ भेदानशेषतः । 
चतुरविंशतिसंख्याकान्‌ सुनयस्तत्वदरशिनः ।। ‰९॥।। 
एतेषामपि धमोङ्गभेदानां गुणभेदतः । 

मेदा द्विसप्रतिमूयो भवन्तीति विभाव्यताम्‌ ॥ ५० । 
एषु जीवदितायैकमप्यङ्गः यदनुष्ठितम्‌ । 

व्यष्टिबुद्धया नरैरतर च्ञ इत्युच्यते तदा ॥ ५१ ॥ 
सम्या सगेजीवानां हिताय यदनुष्ठितम्‌ । 

एकञ्चापि तदा तच्च महायज्ञ इतीयेते !। ५२ ॥ 
सत्वेन सेवितं ह्येकमप्यङ्ग` पूणैरूपतः । 
प्रापयव्येकमप्येतन्नरं मुक्तिपदं त्षणात्‌ | ५३ ॥` 

यथा स्फुलिंगश्रैकोपि चिश्न्दहति सेन्धन; । 

एवं दहत्येकमङ्गमपि कमणि सेशः ।। ५४ ॥! 
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ज्ञान यज्ञ भी श्रव. मनन श्ौर निदिध्यास्रनइ्स प्रकारस्रे चिवि 
दहै ओर हरएक स्वाच्त्विकादि गुण मेदाडुसार चििध होनेसे 
ज्ञानयज्ञ नौ प्रकारका कहा ज्ञाता है ॥ ४८॥ तच्वदर्श मुनिर्योने 
सर प्रकारसे धमेके ्म्परणं भेदोमेंसे मुख्य २४ भेद बताये दहै) 
धरमाज्ञोके इन २४८ मदौके सास्तविकादि रगुणानुसार ७२ भेद हाते है 
यह समभ लेना चाहिये ॥ ७६--५० ॥ यदि मजुष्य जीवके हितके 
लिये व्यष्टि बुद्धि अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिके कल्याणके विचारसरे 
इनमेसे पक भी श्रज्गका श्नुष्ठान करे, तो उसे यज्ञ कहते है। 
श्रोर समष्टि बुद्धिसे सब जीर्ोके दितके लिये यदि मुष्य इनमेसे 
किसी एकका अनुष्ठान करे, तो उसे महायज्ञ कहते है ॥ ५१-५२ ॥ 
सखास्विक भाव रखकर इनमेसे एक मी श्रङ्गका यदि पृंरूषसे 
पान्न किया जाय, तो बद मजुष्यक्तो क्षणमात्रमं मुक्तिपदको 
पट्टुचा सकता है ॥ ५२॥ जसे पक ही चिनगारी;इन्धनयुक्त होनेसे 
समस्त विश्वको जलां देतीदै, बेला धम॑काः एक ही अज्ञ सव 


३२  ्रीसंन्यासगीना। ` 


अदिंसाज्ञानयोगादिधर्मोपाङ्गाश्रयेण ह । 
जगययां बौद्धघर्मोऽपि प्रथितः प्रचलिष्यति !। ५५ ॥ 
तथा द्रीपान्तरेष्वेवं केतुमालादिषु कचित्‌ । 
वर्षेषु सत्यता स्दाथत्यागिता च गुणादरः ॥ ५६ ॥ 
ज्ञानाजनस्परहा नित्यं नियमानाच्च पालनम्‌ । 
इमाः सवो भविष्यान्त प्रशस्ता धमंवृत्तयः ।) ५७ ॥ 
यासामालम्बनादेव पाश्चायाः परमोन्नताः । 
माननीयत्व मेष्यन्ति जगां सुप्रतिष्ठिताः ॥ ५८ ॥ 
पितृणां गुरबद्धानां श्रुषा राजभक्तता । 
घेयंच् ब्रह्म चयेच्च ज्लात्रधमीनुरागिता । ५९ ॥ 
इदयारिकतिचिद्धमंवृत्तिवाहुल्यसेवनात्‌ । 
भ्रख्यास्यति जयप्राणो देशः स्वत्पोपि भूतले ॥-६० ॥ 
अत एवान्यदेशीयाः परो्कषासदिष्एवः । 
शअविष्यन्ति तथाऽप्येनं केतुमालादिवासिनः ॥ & १ ॥ 
तदैवं प्रतिपदयध्वे विमरश्येत . त्तणं यदि । 
ता धमंवरत्तयोऽप्यस्मद्धरम्मोपाङ्गानि सन्ति हि | ६२ ॥ 
कर्मोको भस्म कर देता दै ॥ ५४॥ धमंके अरिला रौर ज्ञान योगादि' 
उपाङ्गाक्रादी ्राश्चरथ करनेसे संसारम बौद्ध धर्मं प्रलिद्ध होकर 
फ्रेलेगा ॥ ५५ ॥ इसी तरह कीं कहीं केतुमालादि द्वीपान्तरे भी 
` सत्यता, स्वाथंस्यागिता, गुण्रादकता, ज्ञानसम्पादनकी इच्छा, 
नित्य नियमो करा पालन ये खव प्रशस्त धमं वृत्तिं उदित दौगी ॥ ५६- 
५७ ॥ जिनके अवल्षम्बनसे पञ्िमी लोग संखारमे मलोभांति शति. 
चित श्रौर अलयन्त उन्नत होकर माननीय बनेगे ॥ ५८ ॥ इनके श्रति- 
रिक्त माता षिता ओरौर बद्ध गुखजनोकी सेवा, राजञभक्ति, धेयं, ब्रह्म. 
चयं, ्तात्रधर्ममे अनुराग इत्यादि क एक धार्मिक वृ्तियका अधिक 
अभ्यास करनेसे छोटा भी जयप्राणदेश पृथ्वीम सिद्ध हो जायगा । 
श्रतपव दुखरौका उत्कषं सदन न करनेवाले अन्यदेशीय केतुमला- 
द्वाली रस देशके. निवसियोका भाद्र करने लगेंगे ॥ ५६-६१ ॥ 
अतः दखमान्न विचार किया जाय, तो सिद्ध होगा कि, डत 


४ 
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| 








सखाधारणधमेनिरूपणम्‌ । २१ 


कानि कस्यति कथ्यन्ते धर्म्मोपाङ्गानि तत्वतः । 

तपसो मानसस्याहुः सत्यं वे मुनिसत्तमाः ॥ ६३ ॥ 

तथा कलिप्रधानस्य दानस्य खाथलयागिता । 
पितृपूजोपासनायाः क्षात्रं कमं तु कमणः ॥ ६४ ॥ , 
समष्टिरूपेणैतानि देशजायथंकानि चेत्‌ । 

महायज्ञोपाङ्गभावं भजन्तीति विभाव्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अवस्थामेदतश्चैका धमंस्य वृत्तिराख्वपि । 
भवेद्धिभिन्नधमोङ्गोपाङ्गमियपि बुध्यताम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
मनोवच्या सह स्वाथेयागः सम्बध्यते यदा । 

तपसः खलु जानीहि तमुपाङ्गं तदा मुने ॥ ६७ ॥ 

लयागोऽसौ चेस्रकाश्येत यशोऽ्थे दानिना स्वयम्‌ । 

तदा स्यादानधमेस्योपाङ्गमेव न संशय ॥ ६८ ॥ 

एवं विज्ञानवित्कश्चिदयंदि पश्येत्‌ समाहितः । 

तदा निश्चिनुयादस्मद्धमंस्योत्तमतां क्तात्‌ । ६९ ॥ 
धम-वृन्तियाँ हमारे धमकी उपाङ्ग ही हें ॥ ६२ ॥ अव धमके क्सि 
अङ्गके कौनसे उपाङ्ग है, सो सारिवक रौतिसे कदे जाते है। हे 
सुनिशरेष्ठौ ! मानसिकतपका उपाङ्ग लल्य है । कलिकालके विचारले 
प्रधान धर्माज्ग दानका उपाङ्ग स्वाथत्याग है उपासनायज्का 
उपाङ्ग पितृपूजा हे । कमंयज्ञका उपाङ्ग त्ताचधमं है। समष्टि रूपसे 
देश अर जातिके ल्लिये कथि जाते हौ, तो येदी उपाङ्ग महायज्ञके 
आवको प्राप्न होते है खा सममना चाहिये ॥ ६३-६५ ॥ यहां पर 
यद भी समभा लेना चाहिये कि, अवस्थाभेदसे धमकी पक ही 
बृत्ति विभिन्न धर्माङ्गकी उपाज्ञ वन जाती है ॥ ६६॥ मनोवृचछिके 
साथ जव स्वार्थत्यागका संबन्ध हा जातादहै, तवदहे, सुने! उसे 
 निश्चयसे तपका ही उपाङ्ग जानो ॥ ६७ ॥ दानी यदि बही व्याग 
यशकी इच्छ।से स्वयं प्रकट करे, तो इसमे अरगुमाज्र सन्देहं नहीं 
कि, वह त्याग दान धम॑का उपाङ्ग होगा ॥ दे८ ॥ इस श्रकारसे कोर 
चिज्ञानवेत्ता यदि सावधान होकर देखे. तो वह हमारे धमकी 
डन्तमताक1 क्षणमाच्रमं निश्चय कर लेगा ॥ ६& \ पृथ्वीपर जदेजुदे 


“ रर्‌ श्री सखंन्याल्गीता । 
भूमौ विभिन्नधमौणामाचायौः सवं एव हि । 
ते सनातनधमाङ्गसाहाय्यं प्रतिपेदिरे ॥ ७० ॥ 


धृतिदानं क्षमाऽस्तेय शौच मिन्द्रियनिग्रहः । 

धीविया सयमक्रोधो धर्मसामान्यवृत्तयः ।॥ ७१ । 
एताः सवोन्यधर्मेषु सवोसूखिलजातिषु । 

सवेमत्यं लमाजे च व्याघ्राः सन्तीति मन्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अत एवास्य घमस्य गरी यस्त्वं सुसिद्धति । 
सव धमप्रसविता ततश्चेषोऽत्र॒ गीयते ॥ ७३ ॥ 


यं प्रथक्‌ घमंचरणाः प्रथक्‌. धमं फलैषिणः । 
प्रथक्‌ धर्मः समच॑न्ति तस्मै धमात्मने नमः ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीखन्यास्तगीतायां साध्रारण्रम्मनिरूपसं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


त-य 
घर्मो समी राच्यं सनातनधर्मे क्रिस्री न किसी अङ्गकी 
सदायतासे अपने धमेका पनिवादन जरते हं ॥ ७० ॥ धयै, दान, 
त्मा, चारो न करना, पवित्र रहना, इन्दरियोमा निग्रह करना, बुद्धि 
बढ़ाना. विद्या पटना, सत्यक्रा पालन करना श्रौर क्रोध न करना 
ये तो धमकी साम्रान्य ृत्तियाँ हे ॥ ५९ ॥ ये सभी न्य धर्मौ, सव 
जाति्योमे ओर सव मनुष्यनमा नमं ठ्याप्त है, देखा मानना हौ होगा 
॥ ७२॥ इससे इस सनातनधमंकी श्रेष्ठता लिद्ध होती है श्रौर इससे 
खव धर्मोका यदह जनक दै पेली परलिद्धि दै ॥ ७३॥ विभि धर्मो 
आचरण करने वले ओर विभिन्न घर्मौके कलक इच्छा करने 
बाले विभिन्न धर्मौसे जिसकी पूजा करते है, उस्र धर्म॑स्वरूप 
परमातपराङो व्रणाम है ॥ 5४ ॥ 


इल प्रकार श्रीखन्न्यास मीताका साधारण धम्मनिरूपण नामक 
। द्वितीय श्रध्याय सम्राक्त इुश्रा। 


~~ 


दानलयोधर्मनिरूपराम्‌ । २३ 


9 ज्ेमिनिख्वाचः। ` 
व्याख्यातं कृपया ब्रह्मन्‌ धमंतच्वविदा त्वया । 
साङ्गं धर्म॑ समाकण्ये सखाताशिदन्न संशयाः ॥ १ ॥ 
श्रथाख्याहि मुने ! दान-धम्मंतत्वमरोषतः । 
यस्मिन्‌ ज्ञाते नराः सवे लभेरन्‌ परमं हितम्‌ ॥ २॥ 
ऋषीणां तद्वचः श्रुत्वा याज्ञवर्क्यो मुनीश्वरः । 
क्रपया परयाविष्टः प्रहसन्निदमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

गाज्ञवस्क्य उवाच} 

, श्रूयतां दानधमंस्य रस्यं सुनयोऽधुना । 
त्रीणयङ्गानीह धमेस्य दानं यज्ञस्तपस्तथा ॥  ॥ 
्रिष्वप्यंगेषुं धमेस्य दानमेकं विशिष्यते । 
विरोषतः कलावेतस्रधानं दितसाधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
निर्विशोषतया स यतो . दानेऽधिकारिणः । 
तस्मादानं प्रशंसन्ति सवंशास्त्रविशारदाः ॥ £ ॥ 





मपि जेमिनी बोले हे धर्मतस्वकं जाननच।ले ब्रह्मज्ञ ! आपने 
कृपा करके श्ंगौखदहित धमं कदा उसको सुनकर हमारे सन्देह मिट 
सये ॥ ९॥ श्रव हे मुने! दान धर्मक तरको सम्पृरूपसेः किये, 
जिसके जान लेनेसे समी मयुष्योका कराण होगा ॥ २॥ छषियो- 
का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ याज्ञवरक्य परघ्रङपालु होकर हंसते 
इष बोलले । २॥ 

हे सुनिगण ! अव दान धर्मक्ञा रहस्य सुन्यि। ध्ेके दान 
यज्ञ रौर तप इस धरकारसे तीन श्ंग ह ॥४॥ धर्मे उक्त तीनो श्ंगो- 
में प्रथम अङ्ग दान श्रेष्ठ है। विशेषतया कलियुगमे तो यही स्न 
प्रधान कल्याण॒क्रा साधन है | ५।॥। साधारणतया समी दान करनेके 
श्रधिकारी है इसोसे सब शाख्रौकं ज्ञातागण दानकी प्रशंसा 
करते ह ।।दे॥ हे पुनिगण॒ }! अपना सम्बन्ध द्लोडकर जो कु 


गथ शी सन्थासगीता। 
न्क ५ 











स्वसम्बन्धमपाक्ृत्य यदन्यस्तै प्रदीयते । 
तदानमिति सामान्यलक्ञणं सुनयो विदुः ॥ ७ ॥ 
तापि दत्त वस्तुभ्यः सम्बन्धं मानसं खतः । 
सवथा त्तपयेद्योऽसौ स वदान्यशिरोमणिः ॥ ८ ॥ 
अतीव दुष्करन्तेतत्कमं प्रोक्तं मनीषिभिः । 
यद्पाक्रियते चित्तसम्बन्धर्चिरसम्भृतः ॥ ९ ॥ 
खसाधितं सवमेव दानिना तेन भूतले । 
सपात्रे दत्तवस्तुभ्यश्चत्तं यस्व निवर्तते ॥ १० ॥ 
अन्ये धमः कष्टसाध्यास्तपोयज्ञादयः क्षितौ । 
बहुश्रमेण सिद्धयन्ति मनोवाकायनिग्रहात्‌ ॥ ११ ॥ 
खंखसाध्यं दानमेव सवधर्म॑षु कीर्षितम्‌ । 
दीयते देयमुत्थाप्य हस्तनेयान्‌ श्रमरित्वह | १२।। 
दानमथस्य विद्याया अभयस्येति च द्विजाः ¦ 
इत्येवं त्रिविधं दानं मा पूरव॑मुदीरितम्‌ । १३ ॥ 
दखरोको दिया जाता है, उसे दान कहतेहं अर दानक यही 
सामान्य लक्तण ह ७ फिर भीदी इई वस्तुसे जो अपना 
मानसिक सम्बन्ध सव प्रकारसे छोड़ देता है, बह दानियोमे श्रेष्ठ 
है ॥८॥ परन्तु चिर कालसे संलग्न चित्तके सम्बन्धको छोड़ देना, 
यह कर्मं श्रत्यन्त कठिन है, पेखा बिद्धानोका मत हे॥ &॥ 
खपाच्रमे दान की इई वस्तुसे जिसका चित्त हट जाय, उस दानी 
, पुरुषके पृथ्वीपर जो कुछ साधना था. बह डसन साधलिया 
पेखा जानना चाहिये ॥ १० ॥ येथ्वीपर तप यज्ञादि जो अन्य 
धमं हे, वे अत्यन्त कष्साध्य हं जो अत्यन्त परिश्रमसे मन, बाणी 
अर शरीरका निग्रह करनेपर साध्य हते; परन्तु सव धर्मम 
दान दही सहज साध्य कहा गया हे; क्योकि सरमे देनेकी वस्तु 
दाथ उटाकरदेदी जाती है, केवल इतनाही श्रम होता है ॥ ११-१२॥ 
दे जौ ! अथंदान. विद्यादान श्नौर अमय दान इस प्रकारसे त्रिविध 
दान हेता, यद मै पदले कट चुका हं १३ ॥ जव सदगुरु 





न ~ 


क: ४ 
वद 


दानतणेधम्मंनिरूणणम्‌ । २५ 


न ~ = --------------------~ ~~~ ~~~ ~ 


अवत्यभयदानं तद्‌गुरुणा करुणावशात्‌ । 
संसारभयनाशाय सम्यग्‌ यदुपदिश्यते | १४ ॥ 
संसारभयसंत्रस्तजीवानामबिभीषताम्‌ । 

शक्ताः सद्रुरवस्तत्र भयं सख्यं व्यपोहितुम्‌ ॥ १५. ॥ 


यस्मात्सरवेऽभयं दातुं नैव शक्ताः कषितौ जनाः । < /] || < 
तस्मादनुपयोगित्वादानमेतदुपे्षयते ॥ १६ ॥ ~) ८)! , {~ ए. 
विद्यादानश्वाथं दानमाज्ञोच्येते ततोऽघुना । ९॥ 


तत्र पूर्वं ब्रह्मदानापरपर्य्यायमुच्यते ॥ १७ ॥ 
कायेन मनसार्थेन वि्यावृद्धिमिहेच्छता । 

यदानं दीयते सम्यक्‌ ब्रह्मदानं तदीय्येते ।॥ १८ ॥ 
स्थापनं पाठशालानां मह) विद्यालयस्य च । 
दुलंभप्राक्तनानध्यं पुस्तकानां प्रकाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 


तथा विर चनं नव्यम्नन्थानामु परयो गिनाम्‌ । 
दानश्च पुस्तकादीनां विद्याधिभ्योऽथ पाठनम्‌ ॥ २० ॥ 


करुणायुक्त होकर संसारका भय नाश करनेके लिये उत्तम उपदेश 
कर्ते हँ, तव उसे श्रमय दान कहते है॥ १४॥ संसारभयसे 
व्याङुल श्रौर अभय चाहनेवाले जीवोके मुख्य भयका नाश करनेके 
लिये सद्गुरु ही समथं हं ॥ १५॥ परन्तु पृथ्वीपर सभी ज्लोग शमय 
दान देनेमे समं नही है श्रतः सदंसाधारणके पक्तमें इसकी ` 
विश्तेष उपयोगिता न होनेके कारण इसत दानके विषयमे साधार- 
शतः उपेन्ञा की जाती दै ॥१६॥ विद्यादान पवम्‌ धन दानकी यहाँपर 
श्रालेचनो की जाती है] देनोमे प्रथम विद्यादान है रौर इसीका 
बरह्मदान भी कहते हैँ ॥ १७ ॥ काया, मन शरोर धन द्वारा विद्याब्दधि- 
की इच्छासेज्ञा दान दिया जाता दहै, उसे उत्तम ब्रह्मदान कहते है = 
॥ १८ ॥ प!ठशाला ओर महाविद्यालयोष्ी स्थापना करना, दुलभ 
श्रौर बहुमूल्य भराचीन पुस्तकोको धकाश करना ॥ १६ ॥ नवीन 
उपयोगी ग्रन्थोक्ा निर्माण करना, चिद्या्थियोके पुस्तकोकां दान 
करना, पदाना, स्वावंजनिक कल्याणकी बुद्धिसे लेखनशेलियोका 
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यद श्रीसन्यासगीता ॥ 





एवं लेखनशैली नां हितवुद्धथा प्रवतं नम्‌ । 
्ञेयान्येतान्यपि ब्रहमदानान्तर्भावितानि वै ॥ २१ ॥ 
हस्वयश्चरथवखान्नकन्यारत्नावनीगहम्‌ । 

दीयते श्रद्धया यत्र चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ 
धनेश्वयोदिकं सरवे दीथमानमशािने । 

ऋषिभिः प्रोच्यते सम्यगथे दानमिति स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वाण्येतानि दानानि गुणत्रयविभाग; । 

प्रयेकं त्रिविधानीह भवन्ति द्विजघत्तमाः ॥ २४ ॥ 


देशकाललुरोधेन पात्रायानुपकारिशे | 
अनीप्सि्तयश. सौख्यं दीयते तद्धि सात्तिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
जनः कोतिफलाकांज्ञी तथा प्रत्युपकारः । 
यददात्युपकर्त्रे च दानं तद्राजसं स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ 


सदेशकालपाच्ादिज्ञानसन्मानवजितम्‌ । 

` सरोषकृषटं यदानं तनतु तामस्नयुच्यते ॥ २७ ॥ 
प्रचार करना ये सभा खातं ब्रह्मदानके अन्तरगंन हे, देखा जानना 
चाद्ये ॥ २०-२१ ॥ हाथी, घे. गाड. व. अन्न. कन्या, रत्न, 
भूमि, घर आदि जे श्रद्धास दधा जाता दै अर्थात्‌ चेतन या अचेतन 
धन एेश्वयं आद जे ऊ याचका दिधा गया हा, उसे ऋषिगण 
स्पष्टतया उत्तम अथंदान कहते दँ । २२-२३॥ हे द्विजश्रेष्ठा ! ये खी 
दान तीन गुणोके भेदसे प्रस्य चिवि हेते हे ॥ २४॥ देशकाल 
का विचार कर, निसा श्रपने पर किसर प्रकारका उपकार 
न इरादा रेखे पाजमे यश या खुखकी इच्छा न रखकर दान 
दिया आता दै, यह साचि दान है॥२५॥ कीतिपानेकी इच्छा 
करनेशाले रोर उपकारका बदला चाहनेरी बुद्धि रखनेवा्ते जाग 

` अपने उपकारीका जे दान देते हं बह राजलिक दान हे ॥ २६॥ 
ओर शच्च देश, काल एवं पात्रके ज्ञानसे तथा सम्प्रानसे रदित, 
क्रोधपूवंक या दुःकसे जेः दान दिया जाता है, उसका तामखिक्र 
दान कहते है ॥ ७ ॥ हे दविजगर } साच्विक दानसे ही मुक्ति प्राप्त 
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दाननपोश्म्मंनिरूषणम्‌ । २७ 
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सारिविकेनैव दानेन मुक्तिः सम्पयते द्विजाः । 
` राजसेन सुखैय्येमिदं मुत्र प्रपद्यते ॥ २८ ॥ 
तामसेनाश्नुते दुःखं कदाचिच्च्यवतेऽप्यधः । 

तस्मादयं विचार्यैव दानं सत्तवगुणोज्ञितम्‌ ॥ २९ ॥ 
ुद्रबस्तप्रदानादिकमंसामान्यमात्रतः । 

अहो मुक्तिः कथं सिद्ध्येद्‌ दुलेभा सा तु गीयते ॥ ३० ॥ 
इत्येवमनुयुखीत संशया नोऽत्र कोऽपि चेत्‌ । 

तदैवं बोधनीयोऽसौ शाखतच्छविचन्षणौः । ३१ ॥ 
सम्पद्यते कममणैव मुक्तिः स्वाचरितेन वै । 
सुनिणीतमिदं कमंमीमां सायां यथायथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कर्मैव दान मप्यतद्विश्वस्येत स्फुटं यदि । 
यथावच्छाखनिरदिष्रीत्येवानुष्ठित च्च चेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्रापि सत्वसंजुष्टं तीव्रच्वापि भवेद्यदि । 

नूनं सम्प्रापयत्येव नरं मुक्ति न संशयः ॥ ३४ ॥ 





होती है! राजसिक दानसे इहलोक शओरर परलोके सुख पवं 
एेश्वयं भिल्ला है; परन्तु तामसिक दानसे तो दुम्खदही होता है। 
यही नहीं, किन्तु सधोगति भी धाछठ होती है । श्रतः इन बातौका 
विचखारकर सच्वगुणयुक्त दान ही देना चादिये ॥ २८२६ ॥ 
चंदर वस्तुके दान जैसे साधारण कमंखे भला मुक्ति कैसे धात 
हो सकती है,जो बड़ी दुलंभ की गहे \ ३०॥ इस प्रकारका 
कोई सन्देह कर सक्ते हँ, परन्तु शाख्तस्वोके जानने वालको 
यदह समभ लेना चादिये करि, अपनेक्िये इर क्मोसे ही मुक्ति भिलक्ती 
हे नर यह बात क्म॑मीमांलामे ठीक तरसे निशित की गईं है। 
॥ ३१-३२ ॥ दान भी प्क कम्रं ही दै, इस बातपर यदि ठीक विश्वाख 
किया जाय श्रौर ठीक ठीक राख्रोक्त रीतिसे इसका अनुष्ठान दों 
ओर वह श्रवुषठान भी तीव सारिविक भावसे युक्त हो, तो निःखन्देह 


देखा दान मनुष्यो मुक्ति प्रा कर! सकता है ।। ३३-३४ ॥ 
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सुक्तिदत्वे च ध॑म॑स्य तदङ्गह्चापि मुक्तिदम्‌ । ` 
यस्यांशिनो हि यो धमे: स तदंशेऽपि लभ्यते ॥ ३५ ॥ 
यथामरदीहकत्चेटरुणो लोकेऽवलोक्यते । 

तदा तस्य स्फुलिङ्गेपि प्रयासन्नः स वै गुणः ॥ ३६ ॥ 
सदेशकालपात्रादिसाहाय्यश्चेत्समश्नुते । 

दहत्येकः स्फुलिङ्गोऽपि वनमाद्र॑मपि क्षणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवं धमोङ्गम्येकं दानच्ेद्विधिना भवेत्‌ । 

तदा तेनाप्यश्नु बीत नयो मुक्ति न संशयः ॥ ३८ ॥ 
विज्ञेयं तत्त्वमत्रेदं स्शाखाथीनिशचितम्‌ । ` 

सुगप्रं सारभूतं च वक्ष्यमाणं सुनीश्राः ॥ ३९ ॥ 
यावच्चित्तं मनुष्याणां विषयासक्तिमद्‌ भवेत्‌ । 
तावन्तदवरत्तयश्चान्तःकरणं ्लोभयन्यलम्‌॥ ४० ॥ 
यदा स्याद्िषयासक्तिर्विलीना सुतरामिह ! । 
विलीयन्ते तदप्येषां इत्तयश्चापि सश: ॥ ४१ ॥ 





धमं मुक्तिदाता होनेसे उसका श्रंग मी मुक्तिदातां दोगा, 
क्योकि द्ंशीका जो धर्म होता है. वह उसके शमे भी पाया ज्ञाता 
हे। उदादरण स्थलपर सममः सक्ते हे कि, अग्निम दाह करनेका 
ज्ञो गुण सर्वत्र देखा जाता है, वही गुण अग्निकीो पक दिनगारी्ें 
मी रहता) अच्छेदेश. काल श्रौर पात्रकी यदि सहायतापा 
ज्ञायतो बह णक ही चिनगांरी हरे भरे वनको भी क्षणमा्ये जस्म 
कर देगी ॥ ३५-२७ ॥ इसी प्रकारसे धर्मक्रा पकी श्चंग दान, 
यदि विधिपूनंक किया जाय, तो उससे भी मनुष्य निःसन्देह मुक्ति 
पा सकतादहै \३८॥ हे प्ुनीश्वरों! श्रव मै सव शाखा्थौसे 
निशित, बहत गु रौर सार स्वरूप जो तव करटुगा, वह यहांपर 
ज्ञान लेने योग्य हे ।। ३६ ॥ जवतक मनुर्योका चित्त लिष्यों 
श्रास्क्त रहता है तवतक उनकी वृत्तियां मन्तःकरणको च्चुठ्ध करती 
है रोर जब विषयासक्तिनष्टहे जाती हे, तव उनक्षी ृत्तियां भी 
विलीन दहो जाती दह । उृत्तियोका नाश होनेसे मनक्ती चंच्लता ` 
क्षरामात्रमे मिर जाती है ओर चंचलता मिटनेसे चित्त-्ाररामेः ` 
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दानत पोधम्मंनिरूपणम्‌। ४ 


[कि कककक कवक कक क क 


क्षीयते वृत्तिनाशे च चांचल्यं मनसः क्षणात्‌ । 

नषे च चापले चित्तं धारणायां प्रतते ॥ ४२ ॥ 
तदेतदेव भगवान्‌ योगशास्त्रे सदाशिवः । 

आम्नातो ““ धित्तवरृत्तनिरोधो योग `` इत्यथ ॥ ४२ ॥ 
श्रज्ञापयनच्च मुदितः परमेण समाधिना । 

^ द्रुः स्वरूपेऽवस्थानं तदा ` स्यादिति चाग्रतः ॥ ४४ ॥ 
नूनमेतेन संसिद्धे य्पुमान्‌ शंसितव्रतः । 
विषयात्मकवस्तुभ्यश्चित्तवृत्ती निवारयन्‌ । ४५ ॥ 
दयाद्धिषयभूतानि तानि वस्तूनि सवेथा । 

तदा निश्चापलं चेतः स्थिरता लभते पराम्‌ ।। ४६ ॥, 
स्थिरेऽन्तःकरणे जाते स्यात्तच्चैतन्यदशेनम्‌ । 

तथावरे च नरो युक्ति विन्दध्येव सदा स्थिराम्‌ ।। ४७॥ 
एवं चेकेनापि दानधर्मेणसाद्यते नरैः । 

सुदुरीभाऽपि सा सुक्किः शुद्राल्लाः सिद्धयः किमु ॥ ४८ ॥ 
यद्येकं पणमध्यन्न मर्पं सात्त्िकभावतः । 

म्रीतो ददाति पात्राय मुक्तिस्तेनाऽपि लभ्यते || ४९ ॥ 





पवृत्त हेता है । यदी भगवान्‌ खदाशिवने योगशाखमे कदा दै कि, 
चित्तव त्तिक निरोधका ही योग कहते हँ । भगवान्‌ने भ्रसन्न हकर 
यदह आज्ञादीदहै कि, परम समाधिसे दष्टाका स्वरूपम श्रवस्थानदहो 
जाता है ॥ ४०-४४॥ इखसे यह सिद्ध इश्रा किं, पवित्नाचारी 
पुरुष यद्वि विषयो पमोगकी वस्तुश्रौसे श्रपनी चित्तवृत्तिको हरा 
कर विष्योकी वस्तुश्रोका दान करदे, तो उसके चित्तसे चलता 
दूर होकर बह परमस्थिरताको भाक्त करेगा ॥ ७५-४६ ॥ श्रन्तः- 
करण स्थिर होनेखे उसे चैतन्य दशंन होगा अर पेखा दोनेपर 
वह सदा निश्चला मुकतिको प्राप्त करेगा ।। ७७ ।। इस धकारसे एक 
दान धर्म॑से ही मचुष्य अत्यन्त दुलंम मुक्तिको पाखक्ता है, फिर 
चद लिद्धियोकी तो बात ही कया दै ॥। ध८। यदि पक ही पेखा 
या थोड़ासा अन्न सास्विक भावसे ओर प्रसन्न हकर किसी. 
खुपात्रको दिया जाय, तो उससे मी मुक्ति मिल सकती दै ॥ ४& ॥ 


३० श्रीसन्यासरगीता) 


यदि चेद्रजसाविष्टो बितरेष्धिपुलं घनम्‌ । 
रेहिकामुष्मिकं सौख्यमश्नुते सुक्तिमच्र नो ॥ ५० ॥ 
शद्धे भावेऽसिपष्ठदानमप्यनन्तफलं भवेत्‌ । 

भावाऽयुद्धौ मह दानमपि नालं फलाय तत्‌ ॥ ५१ ।। 
उक्तं पुरस्ताद्रो विग्रास्तामसेनैति दुर्गतिम्‌ । 
तत्राप्यर्ताद्रजानीत तच्छमुक्कं यदघ्रतः ।। ५२ |, 
इहासुत्र च संसिद्धि दातुं दानं यथे्वरम । 
तथैतद्‌दुगेतिच्वापि नरं प्रापयितुं त्तम्‌ ॥। ५३ ,। 
दत्तं हि तामसे दानमपात्रे यत्र पापिनि। 

उयुङ्न्ते स विशेषेण तीत्रे दुष्कृतकमीखिि । ५४ ।। 
दातुश्च फलसम्बन्धः पारम्पय्यंक्रमागतः । 

ततोऽसौ तामसो दाता स्यान्तस्रापफलांशभाक्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ तस्मिन्‌ पापफल श्रवद्ध तु शनैः शनैः । 

अवश्यं दुगतिं याति कैव वात्रं विचारणा ।। ५६ ॥ 








परन्तु यदि राज्जसिक भावस बहुतता धन दान किया जाय, तो 
इदत्तोक श्रौर परलोके खुख धात हाता है, किन्तु उरूसे मुक्ति नहीं 
होती ।। ५० ।। शुद्ध भावसे दिया इश्च थोडा मी दान श्रनन्त फल- 
प्रद दहै श्नौर शद्ध भावन होनेपर किया इश्ावड़ा भारी दानमी 
यथाथं फल उत्पन्न नहीं करता ॥ ५१॥ हे चिधो ! यह ज्ञा पिले 
कहा जा चुका द कि, तामसिक दानसे दुगंतिहाती है, उसमे जो 
तत्व दहैसा श्रागे कहता ह, उसे श्राप सुनिये ॥ ५२॥ जा दान 
इहलेषक ओर प्ररलाककी सिद्ध देनेमें समथं हे, वही मनुष्यको 
ुगंतिमे मी र्हुचा सकता हे ॥ ५३ ॥ श्रपात्न चापीका यदि तामसिक 
दान दिया ज्ञाय, ता वह दान लेने वाला तीव श्रसत्‌ क्म॑की शरोर 
 विशेषरूपसे उदक्त देता है ॥ ५४ ॥ परभ्पराक्रमसे दाता श्रौर श्रति- 
गरहीताका फलसम्बन्ध रहनेके कारण द्‌।न लेनेवालेके पापफलका 
अंशभागी तामसिक दान देनेवाला भी होताहो है ॥ ५५॥ किर 
बहो पाप फल क्रमशः बदृनेपर दाता दुर्भतिकेा प्रात हाता है, इसमे 
कहना ही क्या हे १।५६॥ इसलिये जन लोगोको दान धमंक्वी साधना , ` 


पि 


म ^ कि 
ण छन्त " न्क्व कवक ककत ककः चक्क ककत 


र क क क काक्का 


~~~ 


दानतषोध्र्मनिरूण्णम्‌ ! ३१ 





~~~ 


सिषाधयिषुभिस्तस्मादानधर्म नरैरिह । 

सत्तवादिशुणमाहात्म्यं विस्मत्यं न कर्दिचित्‌॥ ५७ ॥ 

विद्या लयस्थापनादित्रह्मदानात्मकान्यथ । . 

धनरत्नादययभीदानरूपाण्युत्सजेनानि च ।। ५८ ॥ 

देशकालघ्रयुक्तानि योग्यपात्रापितानि चेत्‌ । 

संसृज्यन्ते सत्फटेन नान्यथा तु कदाचन ।। ५९ ॥ 

तास्मात्सावहिताः सवं निशामयत साम्प्रतम्‌ । 

देशक्षालादिविज्ञानं व्याचषेऽदहं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।। ६० ॥ ` 

क स्मिन्‌ देरो हि दातव्यं कुत्रैतद्रस्तु दुलभम्‌ । 

क्व चाधिकफलावाप्निदेशे दानेन सिद्धयति ।। ६१ ॥ 

कुत्र दानेनेश्राज्ञा विहिता स्याद्विशेषतः । 

कस्मिश्च देशे दानेनाऽधिकं जीवहितं भवेत्‌ ॥ &२ ।} 

इत्येवमसकृत्स्ं चिन्तयेयुयदा धिया । 

तदेवा प्रपचेरन्‌ देश्ञानं हितश्रदम्‌ ।। ६३ ॥ 
न> 


करनी हो, उन्हे कमी सत्त्वादि गुणोके माहदात्म्यको भूलना नहीं 
चाद्ये ॥ ५७ ॥ बह्मदानखरूप विद्यालय स्थापन आदि ओर अथं- 
दान-स्वरुप धन रत्न आदिक दान देशकौनाजुकरूल सत्पाजमे किया 
ह्यो, तो उलका फल उत्तम दी होगा, इसमे कुच भी सन्देह नदीं ह 
॥ ५८-५& ॥ इसलिये सावधान होकर आप सव सुनिये । मँ 
देश कालल दिका पृथक्‌ पृथक्‌ विज्ञान कता ह ॥ ६० ॥ किस 
देशम दान देना चादिये शरोर दानकी वस्तु कापर दुलंम हे श्रोर 
किख देशम उसका दान करनेसे अधिक फलकी सिद्धि होती दै, 
विशेषतया कहां दान देनेसे ईभ्वराज्ञाके अलुक्ल होगा ओर 
किल देशम दान देनेसे अधिक ; जीर्वोकी मला हो खकती है, 
इख ध्रकारसे बुद्धिपूरवंक सव बातोका बारंबार विचार किया जाय 
तमी दान सम्बन्धी दितकारी देशज्ञान शत्र होता हे ॥ ६१- ६२ ॥ 


खी तरह कव दना चाहिये रोर वह वस्तु क्व दुलभ होती 
है। किख समयमे दान करनेसे बहते फल मिलता है। ` 
॥ &8 ॥ कव दान करनेसे ईश्वरको शआज्ञाका यथां पालन 
होता है। किख सखमयके दानसरे बहुतसे जीवोका हित होता 
है, इस प्रकार विचार करनेसे कालज्ञान उत्पन्न होता है 
॥ ६५ ।। इसी तरह ्रावश्यक पाचज्ञानके सम्वन्धमें मी सुनिये । 
किख धरकारके पा्रको दी जाय ओर किसको बह वस्तु दलम है 
कैसे पारमे दान करनेसे अधिक फल होता है | ६६--६७ ॥ किसे 
दान देने्े देश्वरकी आज्ञा पालनयें खुविधा होगी । किस तरह- 
के पाच्रको देनेसे बद दान पराणियोंको हितकारी होगा ।॥ ६ ॥ 
इख श्रकारसे देश काल श्रौर पाका ज्ञान रखकर संसलारमे जो 
दान देता दहै, वह दानकी लिद्धिको ध्रा करता है॥ ६8॥ इस 


श्रीसंन्यासगीता । 
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एवं कदा हि दातव्यं कदैतद्रस्तु दुलभम्‌ । 


कस्मिन्‌ काले च दानेन लभ्यते विपुलं फलम्‌ ॥ ६४ । 


कदा दानेनेश्चराज्ञा पालनं स्या्यथा्भीतः । 
कस्मिश्च कले दानेन बहुजीवहितं तथा ।। ६५ ॥ 
इत्थं चिन्तयतो नूनं कालज्ञानुदेयलम्‌ । 
तथैवावश्यकं पात्रज्ञानच्चात्र निशम्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वितीय कीटशे दानं भूयिष्ठं फलमाप्यते । 

पात्राय कीटशे देयं कस्येतद्रस्तु दुरोभम्‌ ।। ६७ ॥ 
कस्मै दानेन सौकय्यमीशाज्ञापालने भवेत्‌ । 
कीटशाय च पात्राय दानं प्राशिदितावहम्‌ ॥ §&८ ॥ 
इत्येयं यो देशकालपात्रादिज्ञानपूटेकम्‌ । 


ददाति दानं लोके स दानसिद्धि प्रपते ॥ ६९ ॥ 
एवं त्रिगुणतच्वच्च शाश्मोक्तं योऽध्यवस्यति । 
असावभ्युदयं निःश्रेय चाप्नोयनुत्तमम्‌ ।। ७० ॥ 
यदा यदा मनुष्येषु देशज्ञानसुदेष्यति । 
तदाऽनावश्यकस्थाने न तैदनं प्रदास्यते । ७१ ॥ 


तसह जो शाखोक्त त्रिगुण तत््वको जानतां है 


उत्तम निःश्रेयस ध्रा करता हे ॥ ० ।। जव जव मनुभ्योमे देशश्चान 


| 


क क क क काक क्ान्कवकानकका ्रर्ककणककः 


नि पि 


॥ 
। 
। 
| 
| 


॥ 
। # 


दानतपोधमनिरूपणम्‌ । 

यदैव कालविज्ञानं भविष्यति नरेष्विह । 
विद्यालयाद्यथंमथोऽभावो न स्थास्यति कितौ ॥ ७२ ॥ 
यदा च मानसे तेषां पात्रज्ञानयुदेष्यति । 

न भविष्यन्ति वे मूख ब्राह्मणास्तीथंवासिनः ॥ ७३ ॥ 
यदि पात्रविचारश्च तेषां स्थास्यति चेतसि । 

न तदानीं बराह्मणानां दुगेतिः समुदेष्यति ॥ ७४ ॥ 
नोपरंस्यति वंशोऽपि गुरूणाञ्च पुरोधसाम्‌ । 
विदयाज्ञानतपोभ्यासैनं पतिष्यति ते द्विजाः ॥ ७५ ॥ 
नापि ते भरंशयिष्यंति यजमानश्च सद्रतेः । 
त्रायते हि यतः पात्रं नरके पतनान्नरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इत्येवं मन्निगरदितमविचार्यैव चेतसा । 
दानं यद्‌ दीयते तसमांच्दानं सुतरां वरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यतो दत्तेनापि तेन न स्याच्छं यो च णामिह । 
स्वदेशस्य स्वजतेवो समष्टिव्यष्िरूपतः ॥ ७८ ॥ . 
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का उद्य होगा, तव उनके द्वारा अनुचित स्थानम दान नही दिया 
जायगा ॥ ७१ ॥ जव मनुष्योको कालज्ञान हो जायगा, तब पृथ्वीम 
िद्यालय आआदिके लिये अथांभाव नहीं रहेगा ॥ ७२ ॥ जव उनके 
मनम पाघज्ञान उदित होगा, तव. तौथंके व्राह्मण कभी मूखं नहीं 
हौगे ॥ ७२ ॥ जब उनके मनमे पात्रका विचार रहेगा, तब कभी 
ब्राह्मणोकी दुर्गति नदीं होगी ॥ ७४ ॥ गुरु-पुरोहितोका वंश नष 
नहीं होगा ओर द्विज विद्या, ज्ञान श्रोर तपके श्रभ्यांखसे नहीं 
गिरेगे ॥ ७५ ॥ फिर वे यज्ञमानोको सदुगतिसरे च्युत नही होने 
दंगे, क्योकि पात्र दी मचुष्यको नरकमे गिरनेसे बचाता है ॥ ७६ ॥ 
यह जो मैने कदा, उसका मनं विचार न कर जो दान दिया 
जाता है, उससे तो दान न देनाही श्रधिङ् उत्तम है %॥ ७७॥ 
क्योकि एेसा दान देनेसे मी समष्टि या व्यि ङूपसे स्वदेश अथवा 


ॐ गरन्थकारका तात्पयं यंह प्रतीत होता है कि, सास्विक दान टौ दना सर्वदा 


दाताका कर्तच्य होन? चाषे } 
३ 





३४ भीसंन्यासगीता । 


न चाप्यत्रोज् तिस्तस्य स्वधर्मेपि विज॒म्भते । 
तस्माच्छाखोक्तरीत्यैव दद्यादानं समाहितः ॥ ७९ ॥ 
धरातले यावदत्र यथावद्विधिना नराः । 
नाऽभ्यसेयुवितरितुं तावन्नाऽऽशा समुन्नतेः ॥ ८० ॥ 
सर्वेभ्यश्चान्यदेशेभ्यो भारते हि निरन्तरम्‌ । 
संख्यातीतं देयवित्तं न च नो दीयते नरैः ॥ ८१ ॥ 
यदि तत्तामसेनेव भावेन हि वितीयं ते । 
आशिलष्यन्ते पुमांसो हि तत एव विपत्तिभिः ॥ ८२ ॥ 
तत एव च देशोऽयमधिकं प्रच्यविष्यते । 
तस्माद्भाव्यं सदा दात्रा देशकालादिदरिना ॥-८३ ॥ 
इति बः कथितं सर्वं यदृषयो नीश्वराः । 
माहात्म्यं दानधमंस्य किं भूयः श्रोतुमिच्छथ ॥ ८४ ॥ 

जेमिनिख्वाच । 
धम्मोङ्गस्य द्वितीयस्य तपसस्तत्तवमुत्तमम्‌ । 
श्रावयित्वा कुरुष्वास्मान्‌ कृतकान्‌ कृपानिधे ! ॥ ८५ ॥ 





स्व जातिक्रे मनुष्योका कुड भी कल्याण नदीं होवा ॥ ७८ ॥ न उसकी ` 
शस लोकमे उन्नति दही होती है ओर न स्वध्मंका पालन दही होता 
है इसलिये जब दान देना हो तब सावधानताके साथ शाखोक्त 
रीतिखे दी देना चाद्ये ॥ 9६ ॥ पृथ्वीपर यथाविधि दान करनेको 
जबतक् म्रजुष्य नहीं सीखेगे तब तक उन्नतिक्ती भाशा नहीं है॥ ८०॥ 
सब देशोकी भपेत्ता भारतम ही मनुष्य श्रसंख्य धनका दान करते 
द ॥८१॥ परन्तु वही दान तोमसिक भावस दिया जायगा इसीसे 
मनुभ्य विपत्तियोंसखे धिर जार्यैगे ॥ ८२॥ ओर इसी कारणस यह ` 
देश अधिक दुद॑शाघरस्त दोगा। इसलिये दाताको देश काल श्नौर ` 
प्रका जाननेवाला होना चाये हे सुनीश्वरौ ! आपने घुमसे ` 
जो पृचा वद दान घर्मका माहात्म्य मैने सम्पूरपसे कह दिया । ¦ 
अब पुनः आप कवा खुनना चाहते हँ ?॥ र्द ॥ =. ` | 
महिं जञेमिनि बोलेः-दे करटणासलागर ! धर्मक द्वितीय अङ्ग तपके ` 4 


मि नि न्क मेहनः 


नतोन्नते +> 99 


न्ना का 


दानतपोधमंनिरूपणम्‌ । ३५ 
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याज्ञवल्क्य उवाच । 
कमं चोपासना ज्ञानं यथ्ैतत्साधनत्रयम्‌ । 
प्रधानम्चोत्तमञ्चाहुध माङ्गष्व खिलेष्वपि ॥ ८६ ॥ 
एवं तपोपि धम॑स्य साधनं सुनयो विदुः । 
बहर पयुक्तं लोकेऽस्मिन्नत्यपेक्तितमेव च ॥ ८७ ॥ 
शरीरचित्तयोः स्वे सौख्यं त्यक्त्वा शनैः शनैः । 
तयोनिद्रनद्रधरित्वापादनं तप उच्यते ॥ ८८ ॥ 
यचैकत्र ददै: पारः पशोबेद्धस्य सन्ततम्‌ । 
प्वरधन्तेऽधिकं कामवेगविक्रमशक्तयः ।॥ ८९ ॥ 
एवं कायमनोऽ्ञाणं वदधते नितरां बलम्‌ । 
तपसि स्थापनादेव खुखभोगविवजंनात्‌ | ९० ॥ 
श्रुयते या पुराणेषु मुनीनां शक्तिरद्ता । 
देवविस्मापिका सापि प्राष्तासीत्‌ तपसा भवि ॥ ९१ ॥ 





उत्तम तरको सुनाकर श्राप हमे कृताथ करं ॥ ८५॥ 

महि यांश्ञवर्क्यने कदाः-सम्पूणं धर्माज्ञोमं कमं, उपासना 
श्नीर ज्ञान ये तीन साधन प्रधान श्नौर उत्तम कटे गये हैँ ॥ ८६॥ इस 
प्रकार तप मी धर्मा साधन है यद मुनिगण जानते दहै। संसारमें 
तप अत्यन्त उपयुक्त भ्र श्रावश्यक है ॥ =७ ॥ शरीर श्रौर चित्तका 
स प्रकारका सुख धीरे धीरे छोडकर दोनोकी निदधन दशां पास्तिको 
तप कहते ह ॥ ८८॥ एक ही स्थानम मजबूत रज्जुखे निरन्तर 
वधे हए पड्युक्ी जिस प्रकार काम वेग श्रोर पराक्रम आदिकी 
शक्तिय अधिक प्रवल्ल हो जाती हे ॥ ८&॥ उसी प्रकार काया मन 
श्नोर इन्द्रियोको तपम लगा देनेक्ते ओर उनके छख भोगका 
त्याग करनेसे उनका बल अत्यन्त बढ़ जाता दै ॥ &० ॥ पुराणोमें 
देवतामोको भी विस्मयम डालनेवाली सुनियोकी जो अदूजुत 
शक्ति शनी जाती दै, वह उन्हे तपसे ही पृष्वीपर ध्राप्त इई थी 


३६ श्रीसेन्वासगीता } 


न ~~~ `^ 


लोकोत्तरं हि लोकेऽस्मिन्‌ दिव्यं तेजो महात्मसु । 
विभाव्यतेऽधुना काले तच्चापि तपसः फलम्‌ ।॥ ९२ ॥ 
ब्ाहमक्तात्रविभेदेन तेजो यद्‌द्िविधं मतम्‌ । 

तपसा रक्ष्यते तत्र बाह्यं दानेन चापरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पतिप्रीतिकरं द्येक शारीरं मानसं तपः । 

आचरन्ती गतिं साध्वी सुदुष्प्रापां समश्नुते ॥ ९४ ॥ 
मनोवाक्षायनिवत्यं ' पूवेमक्तं तपसिधा । 
तत्रेकमाचरन्त्येके द्रे वा सर्वाणि वापरे ॥ ९५ ॥ 
अङ्गस्य यस्य यस्यैव तपः शक्तिः समेधते । 

बाहुल्येन तदङ्गस्य शक्तिभोवश्च वदधते ॥ ९६ ॥ 
यथा वाक्‌तपसः सिद्ध्या बहून्यन्यफलान्यपि । 
ा्बयुवा न वा किन्तु वाचः सिद्धस्तु जायते । ९७ ॥ 
तपः शारीरकं देवशुरुप्राज्ञद्िजाचंनात्‌ । 

सिद्धय च्छौचाजवन्रक्षचयादिसादिसेवनात्‌ ।। ९८ ॥ 


~ 


॥ &१ ॥ इस वतमान समयमे संलारमे महात्मामोक। जो लोकोत्तर 
दिञ्य तेज दील पड़ता है. वह मी तपका हो फल है ॥ &२॥ बाह्य. 
तेज ओर स्ा्रतेज इल तरहसे जो दो प्रकारके तेज है उनमें 
तसे ब्राह्मतेजकी ओर दानसे क्ञाच्रतेजकी रक्ता होती है॥ &३॥ 
पतिश्रीतिकारी शारिरिक श्रोर मानसिक एक ही तपकां यदि सती 
समी भाचरण करे, तो उसे अरतिदुटलंम सद्रति मिलती है ॥ 6४ ॥ 
मन, वाणी ओर कायासे किया जानेवाला तीन कारका तप 
पदिले कहा गया है । उसमे कोई एक, कोई दो ओर कोई तीनो 
कारके तपका आचरण करते ह ॥ ६५ ॥ जिसकी जिस अङ्गकी 
तप शक्ति बढ़ती है, उसी शङ्गकी शक्ति श्रर. भाव विश्चेषरूपसे 
बद्धिको प्रास्त होते हे ॥ &दे ॥ जिस प्रकार वाचनिक तपकी सिद्धिसे 
अन्यान्य भनेक फल मिले खा न मिले, किन्तु बारीकी सिद्धि 
अवश्य होगी ॥ &७ ॥ देव, गुरु. विद्वान्‌ द्विजोकी पूजा ओर विनीत 
माव, बरह्मच, अदिसा आदिसे शारीरिक तपकी सिद्धि होती हे ॥ 


` कर्मोपाखनाज्ञाननिरूष्णम्‌ । २७ 





नी 


 अुद्रेजकसत्ये्ठप्रियवाक्यभ्रयोगतः । 
। स्वाध्यायाभ्यसनाचचेह संसिद्धं दू वाङ्मयं तपः ॥ ९९ ॥ 

। सिद्ध न्मानसमद्रेषाद्‌ ब्रह्मणि प्रणिधानतः । 
वष्टि्रद्धाभाव्ुद्धिशरृतिमौनाऽस्तिकत्वतः ॥ १०० ॥ 

। इति श्री संन्यासगीतायां दानतपोधम निरूपणं नाम तीयोऽध्यायः । ` 





जेमिनिरुवाच । 
श्रुतौ सवं विदस्माभिः प्राणिनां हितकारकौ । 
दानधम्मंतपोधम्मीविदानीं श्रावयस्व नः | १ ॥ 
-चीर्यङ्गानि प्रधानानि यज्ञधम्मेस्य तत्ववित्‌ । 
कमंज्ञानोपासनानि गदु चेतद्‌ रहस्यकम्‌ | २ ॥ 
यञ्ज्ञानादेव वेदस्य खरूपज्ञानसुत्तमम्‌ । 
काणर्डत्रयात्मकस्याऽपि तत््रनैबोदयेदिह ॥ ३ ॥ 


{ 
। 
। ~~~ ~~~ ~~. 
# 
| 
| 
| 
। 


तमिति गमनभ 





॥ &८ ॥ जिससे किसीको दुःख न हो एेसे सत्य, इष्ट ओर प्रिय वाक्यो. 
के प्रयोगसे एवं खाध्यायका भ्यास करनेसे वाचनिक तप- 
की सिद्धि होती है ॥ && ॥ अद्वेष, ब्रह्मे भ्रणिधान, तुष्टि, शद्धा, माव ¦ 
शुद्धि, धृति, मौन ओर आस्तिकतासरे मानसिक तपकी सिद्धि 
होती है ॥ १०० ॥ 
इख प्रकार भरीसन्न्यास गीतोका दानतपोधमनिरूपण नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त इश्चा। ` 





` महपिं जैमिनि वोलेः--हे सवंज्ञ ! हमने जोवदहितकारी दानधम्मं 
श्ओीर तपधर्मंका वण किया है । श्रव हे तत्ववित्‌ ! यज्ञ॒ धमौके 
भ्रधान तीनो अङ्गोको दमे खुनाइये अर्थात्‌ कमं, उपासना, ज्ञान ओर 
उनका गू द्‌ रहस्य भी किये । जिसके जान लेनेसे काराड्रयात्मकं 
वेदका उत्तम स्व्पज्ञान होकर तत्त्व ज्ञान मी प्राप्त हो ` ॥ १-३॥ 


दे ८ श्री स्तन्वास्रगीता 


~^ ~~~ ^~~~~~^~~^~~~ ~^ ~~~ ~ ~^ ^~ 


याज्ञवस्क्य उवाच । 
क]एडत्रये कमं कारडमतीव गहनं स्मृतम्‌ । 
परमावश्यकं नृणां वतंते चातिविस्टृतम्‌ | ४ ॥ 
न हि कमं विना कोपि ऊुत्रापि स्थातुमहति । 
चराचरे व्याप्तमेतद्‌ त्रह्मवेयवधायंताम्‌ ॥ ५ ॥ 
किन्तु तत्राचरेत्द्र यच्छाख्लविहितं भवेत्‌ । 
निषिद्धन्तु यजेद्‌ दूराय इच्छेत्‌ परमं हितम्‌ ॥ £ ॥ 
यथाऽस्य साधनानीह स्थूलास्स्थूलतराणयपि । 
तथा सृष््मतमा ह्यस्य संस्कारा बलवत्तराः ॥ ७ ॥ 
यावन्ति क्रियमाणानि कमणि प्रादृतान्यपि । 
चित्तेषु सृ्ष्मरूपेण विश्राम्यन्ति दृटं चणम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा बीजे वृत्तरूपं लीनं कश्चित्समीक्षितुम्‌ । 
प्रव्ितोऽपि केनाऽपि ्ञमते न विलोकितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
परं बीजं तदेवाम्बुमृद्योगं लभते यदि । 4 
तद्‌ स्मात्‌ समुद्भूतो वृक्तः सर्वेरषीक्ष्यते ॥ १० ॥ 


„~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~ ^ ~~~ 





महि याज्ञवस्क्य बोलेः-- तीनो. काण्डम कमेकारड श्रत्यन्त गहन 

हे । यह बहुत विस्तृत होनेपर भी मजुर््योको अत्यन्त रावश्यक है ॥४॥ 
कर्मे विना कोई कीं भी नहीं रह सकता । यह ब्रह्मकी तरह 
चराचरम व्या हे, रेखा जानन! चाहिये ॥ ५॥ परन्तु जो शाख- 
विदित हो, उन्दी क्मोका ्राचरण॒ करना चाहिये ्रौर जो अपने 
परम कल्याणकी इच्छा रखते दो, उने शाख्निषिद्ध `कर्मोका 
दूरसे ही त्याग करना चाहिये ॥ ६॥ जिस भ्रकार इसके स्थूलसे 
मी स्थूल साधन होते ह, उसी भ्रकार इसकी सूदमसे भी सुध्म 
अति प्रवल अवस्था है उसे संस्कार कहते हं ॥७॥ जितने 
क्रियमाण ओर पदिले कयि इए कमं होतेह, वे सब मयुष्योके 
` चित्तम सूच्मरूपसे रहते ह ॥ ८॥ जेसे कोई बीजम स्थित ब्त- 
कारूप देखनेके लिये प्रदत्त दो तो, वह देख नहीं सकता ॥ & ॥ 
परन्तु वही बीज यदि जल श्रौर मिदडधी पाजाय, ता उससे उत्पन्न हश्रा 


न 


ति किर 


सतवोभभिततनोकनिि निगदे कत 


म कक रा 


कर्मोपासनाज्ञाननिरूपणम्‌ । १ ` ६ 


तथा स्वाशि कमणि मनोलीनानि देहिनाम्‌ । 
अतिसोक्ष्म्यान्न शक्यन्ते स्मतुमर्ञे नरैः कचित्‌ ॥ ११ ।॥ 
ञुभाद्यभानि तान्येव बलवन्ती जन्मनि । 
अन्यजन्मनि वा प्राप्य देशकालानुक्रूलताम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथायोग्यं यथाशक्ति शुभान्येवाडुभानि वा । 
अतकितान्यपीदाञ्चु फलानि जनयन्ति हि ॥ १३ ॥ 
देवत्वच्च नरत्वश्च जीवास्तियक्त्वमेव वा । 
कमंभेदादेव लोके प्रपयन्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १४ ॥ 
स्थग मूमि दुगंतिञ्च जडत्वं ज्ञानितामपि । 
प्राप्नुवन्तीह भूतानि कमंणेवेति मे मतम्‌ ॥ १५ ॥ 
कमंकषेत्रतयैवेतद्‌ भारतं स्तूयते क्षितौ ' 

श्रतन्नैवात्र वाञ्छन्ति जननं विवुधा ्रपि॥ १६॥ 
यच्चायंजातिरस्त्यत्र महामहिमशालिनी । 

तत्रापि मूलमत्रलया विशिष्टा कमंपद्धतिः ॥ १७ ॥ 





छृत्त सव लोग देख लेते है ॥ १० ॥ वसे ही धाणि्योके मनमे सम्पूणं 
कमं संस्काररूपसरे विलीन रहते हँ ओर बे अति सदम होनेसे 
अज्ञानी मनुष्य उनका स्मरण नहीं रख सकते ॥ ११॥ वे ही बलवान्‌ 
शम या श्रश्ुम संस्काररूपमें स्थित कमं इस जन्ममेवा मन्य 
जन्ममे देशकालकी ` अनुकूलता शाघ्ठकर अतङ्कितरूपसे शीघ्रही 
यथायोग्य श्रौर यथाशक्ति शुभ श्रथवा भ्रशुभ फल देते हँ ॥१२-१३॥ 
कमंभेदके ्रनुखार संसारम जीवमात्र देवत्व, मञुष्यत्व भ्रौर तियं. 
कत्व पृथक्‌ पृथक्‌ प्राप करते हे ॥ १५॥ स्वगं, भूलोक, दुर्गति, जडता 
श्नोर ज्ञानीपन यह सब क्मंसे ही प्राणिमात्र प्राप्त करते है, ेखा मेरा 
मत है॥ १५॥ क्मंत्तेत्र होनेसे ही पृथ्वोमे भारतवषंकी मदिमा 
गई जाती दै रीर इससे देवता मी भारतम जन्मग्रहण॒ करनेकी 
श्च्छा करते है ॥ १६॥ जो आयं जाति यहां पर अत्यन्त परतापशालिनी 
दै, इसका मूल कारण उसको विशेष कमंश्रणाली ही है ॥ १७॥ 


४० श्रीसन्यासगीता 


गभाधानादिसंस्कारैरियं घ्वस्तमनोमला । 
अजन्माऽ्ुषठितैः सद्वि: द्धा राजति कमंभिः ॥ १८ ॥ 
लोके तत्तत्‌ पुण्यकमं यद्यतस्यात्सच्वद्धंकम्‌ । 

तमो विवद्धंकं यद्यस्मोच्यते पापकम तत्‌ ॥ १९ ॥ 
एतयोस्तारतम्येन वैलक्षण्यं मिथो गता: । 

लोकाः शास्त्रेषु विख्याता श्रध उध्वं चतुदश ॥ २० ॥ 
विचित्रेयं कमंशक्तिय॑यैकः सात्तविकाश्ितः । 

नीयते हि पदं मक्तनेरः संञ्ुद्धमानसः ॥ २१ ॥ 


पापकमाश्रयेणैव तमसा सुजडीकृतः \ 
करमशश्चानयैवाञ्ु पात्यते दुगंतौ परः ॥ २२ ॥ 
अतोऽवश्यं मानवेन श्रेयः परममिच्छता । 
अवधेयं प्रयत्नेन सत्कमाचरणे सदा ॥ २३ ॥ 
भ्राचुच्ये कमंणामेव ज्ञानादिभ्योऽत्र विष्टपे । 
विस्तिः कमेकाण्डस्य वेदे तस्मात्छमीक्ष्यते ॥ २४ ।। 
न 
गभांधघानादि संस्कारोसे इसके मनोमल हड गये हं ओर जन्भसे 
ही अच्छे कर्मोका अनुष्ठान करनेमे यद्व जाति शुद्ध स्वपे 
 शोभापारहीदहै॥ १८॥ संलारमे जा जो सत्वगुणके बदट़ानेवाले 
कमं हा, वे पुण्यक्मं शरीर जो तमोगुरकी बृद्धि करनेवाले श, वे 
पापकमं कदे गये हे ॥ १६ ॥ इन दोनाके तारतम्यसे परस्पर वैल- 
्णयको प्रा दोनेसे शाखो सात श्रधोक्ञोक रौर सात ऊध्वं 
लोक मिक्ञाकर चोदद लोक कदे गये द ॥ २०॥ कर्मकी शक्ति देती 
विचित्र है कि, सात्विक मावका आश्रय करनेवाले शद्ध चित्तके 
- मनुष्यको वह शुककिषदको प्ंचाती दै ओर पापकर्मा श्राश्रयः 
करनेसे तमोगुखके कारा जड़भ।वको पर्हचे इष मनुष्यको बही 
क्रपशः दुगेतिमें भिराती दै ॥ २१-२२॥ श्रत परमकल्याण चादने- 
वाले मजुष्यक्तो बड़े यटनके साथ अच्छे क्मौका श्राचरणा करनेके 
विषयमे निरन्तर अवश्य ही ध्यान रलना चाहिये ॥ २२॥ ्ञानादिकी 
` अपेता इस लोके कर्मोको ही अधिकता दोनेसे वेदे भो 


-----~ ` ~~~ 


कर्मो पास्लनाज्ञाननिरूग्णम्‌ । ४१ 


१. ----~-------~-------~---~ ~~~ ~~~ 


निरूपिताख्रयो मेदाः शास्त्रष्वेतस्य कमंणः । 

निलयं नैमित्तिकं काम्यमिति वच्म्यथ लक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
विशिष्टं यदनुष्ठाने पुण्यं नाप्नोति मानवः । 

तन्नित्यं प्रयवायश्चाऽकरणे यस्य निश्चितः ॥ २६ ॥ 
यथा सन्ध्योपासनादावकृते प्रयवायिता । 

कृतेऽपि नियमेनैव पुण्यं किञ्चिन्न लभ्यते ॥ २७ ॥ 
कृते यस्मिन्‌ फलप्राप्तिरकृते तु न पातकम्‌ । 
पतन्‌नैमित्तिकं प्रोक्तं यथा तीथौदिसेवनम्‌ | २८ ॥ 
काम्यं तत्‌ काय सिद्छथं' सकामो विदधाति यत्‌ । 
यथाऽनपत्यः घुत्र्टियागाद्त्रालुतिष्ठति ॥ २९ ॥ 
एतेऽपि च त्रयो भेदाः कथिता सुनिभिः पुरा) 
आध्यात्मिकं तथा चाधिदतरिक्ञ्चाधिमौतिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्रियते यत्स्वध मंस्य स्वदेशस्योपकारकम्‌ । 
ज्ञानानुशीलनं थत्र ज्ञयभाध्यात्मिकं हि तत्‌ ॥ ३१ ॥ 





कमेकारडका ही विस्तार देखा जाता है ॥ २४॥ शास्म पेसे कमके 

तीन भद कहे है। नित्य, नैमित्तिक अर काम्य। इन तीनोौके 

लक्तण मै कहता हं ॥ २५ ॥ जिस कर्म॑का अनुष्ठान करनेसे मुभ्यको 

कोई विशेष पुएय नही दोता अर न करनेसे प्रत्यवाय होता है, 

डसे नित्य क्म कते है ॥ २६ ॥ जैसे सन्ध्या न करनेसे भरत्यवाय 

होता है रौर नियमपूवंक करनेसे कोई विशेष पुराय रहीं होता ॥२अ 
` जिसके करनेसे फल होतः है रौर न करनेसे पातक नदीं लगता, 
उसे नैमित्तिक कर्मं कहते है । जसे तीर्थया्रासेवन आदि ॥२८॥ 
काम्य कर्मं उसे कहते है, जो कोई कमना मनम रखकर उस कार्माक्ती 
सिद्धिके लिये किया जातां है, जैसे पुञहीन मयुष्वे पुजरेष्ि 
याग आदिका अनुष्ठान करते हैँ ॥ २६॥ पूवेकालके सुनियोने इसी 
तरह कम्मोके अ्राध्यात्मिक, आधिदैविक अर आधिभौतिक रूपखे 
तीन भेद भी कहे हैँ ॥ ३० ॥ स्वधर्मं रौर स्वदेशके उपकारकं लिये 
 ज्ञानकाजो अयुशीलन किया जाता है उसे आध्यात्मिक कम्मं 
 ३क 


र भ्रीसंन्यासगीता । 


~~~ ~~~ ^^ ^^ 


देवानां काय॑मुदिश्य यत्र यागादिकं भवेत्‌ । 

तादशं सकलं कमं विज्ञयं ह्याधिदैविकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तच्चाधिभौतिकं कमं सवमूतार्थमेव यत्‌ । 
दीयतेऽत्राऽतिथिभ्योऽन्नं भोभ्यन्ते ब्राह्मणादयः ॥ ३३ ॥ 
निष्कामतः कामतश्च सवर्येतान्यपि द्विधा । 

तदेवं कमैमादास्म्यं गहनञ्चातिविस्ठतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नियतं सङ्गरदितमरागद्रेषतः कृतम्‌ । 

अफलप्रेप्सुना कमे यत्तत्सास्िकमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
यत्तु कामेप्ठुना कमं साहंकारेण वा पुनः । ` 
क्रियते बहलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेश्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कम .यत्त्तामसमुच्यते ॥ ३७ ॥ 
उभे सकामनिष्कामि कम्मंणी प्रबले मते । 
रवृत्तिमूलकं त्वायं निदृत्तिमूलकं परम्‌ ॥ ३८ ॥ 





ज्ञानना चादिये ॥ ३१ ॥ देवताभौके कायंका उदेश्य रखकर जो 
याग आदि कर्भ कयि जते ह वे आधिद्‌विक कम्मं सममे 
चादियें ॥ ३२॥ शरोर प्राणिमाच्रके लिये जो कम्मं क्रिया जाता, 
जसे अतियिको अन्न देना या बराह्मणोको भोजन कराना आदि, 
यह सव श्राधिभोतिक कम्मं ई॥ ३३॥ ये समी कमं निष्काम शरोर 
खकाम इस्र प्रकौरसे द्विविध है । इसीसे कम्मंमाहाट्म्य बडा गहन 
आर विस्तृत है ॥ ३४॥ अआखक्ति रदित होकर, नियमपूर्वंक, राग 
ओर देष शल्य हो, फलकी इच्छा न करके जो कमं किया जाता है 
वह सास्विक कमं दै ॥ २५ ॥ एलको इच्छा करके अदङ्कारयुक्त होकर 
अस्थन्त आयो जनके साथ जो कर्मं कियां जाता है वद राजक क्म 
है ॥ ३६ ॥ प्रतिबन्धक, दानि, दिखा ओर पुरषार्थको अपेता न करके 
अवज्ञा पुरव॑क जो कमं आरम्भ दिया जाता है बह तामस क्म है ॥३७॥ 
खकाम भोर निष्काम दोनो धक्ञारके कम्मं प्रबल कटे गये हं ¦ पहिला 
भ्ृ्तिमूलक ओर दखरा निदत्तिमूलक दै ॥ ३८ ॥ प्रथम परवृत्ति. 


कर्मोपासनाश्चाननिरूपरम्‌। ४द 


न~~ ~~~ ~ 


भ्रवृत्तिमूलकत्वेऽपि प्रथमस्य विशेषतः । 

भ्रातृत्वं ह्भ्युदयस्य सवर्लोकस्य चोच्यते ॥। ३९ ॥ 
लोकं पितृणां स्वग च तदत्ते क्रमशः कतम्‌ । 
तथेन्द्रादिपदं श्रेष्ठं भो गांशनैवोद्‌ध्वंलोकगान्‌ ॥ ४० ॥ 
अत एव श्रुतावास्तेऽधिकं माहातम्यमस्य हि । 
एतस्यैव बलाञ्जीवा यान्ति देवषिपिृताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अवतारा भगवतोऽप्येवं कम्मौभश्रिता मताः । 
निवृत्तिषम्मेमूलस्य निष्कामस्य तु कम्मंणः ॥ ४२ ॥ 
बिलक्तणा गतिस्तात कथिता शास्ञविस्तरे । 
गतिस्तेनैव सहजा जीवन्मुक्तिश्च लभ्यते ॥ ४३ ॥ 
कम्मणो हि प्रसादेन जीवन्मुक्ता नरा अपि । 
धृत्वेशस्य रताः कार्यये कुलालचक्रवद्‌ वपुः ॥ ४४ ॥ 





व ~~ 





मूलक दोनेपर भी विशेषतया बही अभ्युदय ओर स्वगं देनेवाला 
कहा जाता है॥ २६ ॥ करमशः किया इश्रा भरञ्त्तिमूलक कमं पितृलोक, 
स्वगं, इन्द्रादिका शरे्ठ पद्‌ ओर ऊध्वं लोकौके भोग प्रास्त कराता है, 
इससे श्चुतिमे इसीका अधिक महात्म्य वणन किया गया है । इसी 
के बलस जीवगण देवत्व, ऋषित्व अर पितृत्वको श्राप्त करते 

दै ॥ ४०-४१ ॥ मगवान्‌के श्रवतांर मी इसीका आश्रय करते! ` 
श्नौर दहे तात | निश्रत्तिधमंमूलक निष्काम कमंको गति शाख्रौमें 
विलक्तण कदी गहे है। उसीसे सहज गति ओरोर जीवन्मुक्ति प्रा 
होती है ॥ ४२-४३॥ कमके ही प्रसादसरे जीवन्मुक्त मुष्य भी 
शरीर धारणा कर कुलालके चक्रको तरह भगवान्‌के कार्यम लगे 
रहते है # ॥ ४४ ॥ सं कटप, विकटप, जाति, श्रायु, भोगखमुह ओर 
शकृतिरूपसे क््मशक्ति निश्चय पृवंक कर्मौमें स्थित रहती है । इसी - 


--- 





* जीवन्सुक्तिको प्राप्त करके महात्मागण ऊुलालचक्र जिख प्रकार पिले 
चलाई इई गतिसे चलता रहता हे, उसो प्रकार. अपने प्रारन्धको भोग करते इए 
` वै भगवानके कार्यम लगे रहते ई । इसी गतिको सहज गति कहते है । 


४ श्री क्तन्यासरगीता। 


~~~ ~~~ 


५ संकल्पस्य विकसपस्य जात्यायुर्भोगसंहतेः । 
प्रकृते रूपतस्तेषु कम्मंशक्तिः स्थिता भ्रुवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अतः सवप्रधानेयं दुज्ञंयाऽभ्यधिकं मता । 
कम्मणां गपिवेत्तारः स्व॑ज्ञाः सम्मता भुवि ॥ ४६ ॥ 
कम्मेशयुपास्तौ ज्ञाने च ह्यङ्गोपाज्गान्विताः खदा । 
धम्मौः सर्वेऽन्तभंवन्ति ततो वेदखिकाण्डकः ॥ ४७ ॥ 
उपासनेशसान्निष्यप्ापरह तुरिदोच्यते । 
बह्मस्वरूपज्ञानस्योपायानां वणंनं खलु ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानकाण्ड महाभागाः स्फुटमस्तीह विस्तरात्‌ । 
सच्विदानन्दरूपस्य ब्रह्मणः समुपासना ॥ ४९ ॥. 
तथा सगुणम्‌र्तश्च तस्यैव हि महविषः \ 
लीलाविग्रहरूपस्य तस्यैव परमेशितुः ॥ ५० ॥ 
देवानाच्च ऋषीणा पितृणामपि सवथा । 
तस्प्रयत्तविभूतीनामुपास्तिमुनिपुङ्गवाः ।॥ ५१॥ 
वाितोपासनाकाणडेऽस्तीत्येतदवधायंताम्‌ । 
निम्नाधिकारिणं प्रोक्ता निम्नाऽनेका द्युपासनाः ॥ ५२ ॥ 








१८५८५ 








से यह क्मंशक्ति सर्वं पधान होनेपर भी अत्यन्त दुज्ञंय है। कर्म॑की 
गतिको जाननेवाले संसारम सवंज्ञ कहते हैं ॥ ४४-४६ ॥ कर्मं उपा- 
सनाश्नोर ज्ञानम धार्मके सब रंग उर्पांग अन्तत हो जानेसे 
वेद चिकाणडक हँ ॥ ४७ ॥ भगवान्‌का सान्निध्य प्राप्त करनेकी 
कारणस्वरूप उपासना कदी गई है ओर इसमे बह्मके स्वरूप सान्ता- 
त्कारके उपायोका वर्णान है ॥७८॥ हे महाभाग } सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन ज्ञानकाराडमे चिस्तारके साथ 
स्पष्ट रीतिसे किया गया है ॥ ४६ ॥ भौर सो महान्‌ तेजोमय बरह्म. 
की सगुण मूतिकी उपासना, उसी परमात्माके लोलाविग्रहरूपकी 
 इपाक्लना, उनकी प्रत्यत्ते विमृतियाँ देवता, ऋषि अर पितृगणक्ी उप- 
खना विधि, हे सुनिशरेषठौ ॥ ५०-५१ ॥ उपाखन।कारडमे वित दै, यहः 
चात ध्यानम रखना चाद्ये । निम्नाधिकारियोके लिये अनेक 


कर्मोपासनाज्ञाननिरूपरणम्‌ । ४५ 


तामसीनान व शक्तीनां तस्येव परमात्मनः । 

शरीरं योगमार्गो वै भक्तिः स्यात्‌ प्राणरूपिका ॥ ५३ ॥ 
अआहुस्तूपासनाकाण्डस्येटक तच्वख्षीश्वराः । 

योगः क्रियामूलकस्याद्‌ भक्तिस्तु भावमूलिका ॥ ५४ ॥ 
मन्त्रो हठो लयो राजश्चतुध योग इरितः । 

भक्तिस्तु त्रिविधा प्रोक्ता गोणी रागात्मिका परा ॥ ५५ ॥ 
निगुणोपासना याऽस्ति ब्रह्मणो वेदम्‌द्धंखु । 
सवासूपनिषत्सास्तेऽधिकारो न्यासिनामिह ॥ ५६ ॥ 
वेदस्य ज्ञ।नकार्डस्तु सप्र वा परिकीतितः । 

सप्तानां ज्ञानम्‌ मीनामानुकरूस्येन साधवः ॥ ५७ ॥ 

सबै एव यतन्तेऽत्र स्वाऽधिकारानुसारतः । 
सचिदानन्दरूपस्य ब्रह्मणो रूपवणने ॥ ५८ ॥ 

सर्वेषां कथनं वेदानुकूल्यभिह विन्दते । 

तत्त्वातीतं पदं तद्रदवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ ५९ ॥ 





निम्न श्रेणीकी उपासनार्प कही गई ह ॥ ५२॥ जो उसी परमात्माकी 
शामसिकशक्तिर्योकी उपासना दहै। उपासरनाक्ा शरीर योग- 
मागं दहै गौर भक्ति उसका प्राण॒ है॥ ५२॥ महर्षियोने उपासना- 
कारडका इल प्रकार तत्व कदा दहै । योग क्रियामरूलक ओर भक्ति- 
मावमूलक है ॥ ५४ ॥ मन्बयोग, हटयोग, लययोग ओर राज्ञयोग 
` इस प्रकार चतुर्विध योग कहेगये है रौर गौणी, रागात्मिका 
पवं परा इस प्रकारसे भक्ति भी त्रिविध कही गई दै \५५॥ 
ब्रह्मकी निशण उपासना जो वेदोमें ओर सब उपनिषदों कदी 
गद है, उसका अधिकार केवल संन्यासियोका दी है ॥ ५६॥ वेद- 
का ज्ञानकाराड सक्तविधदहै। समी साघुगण खात ज्ञान भूमियोकी 
शअरनुकूलतासे अपने अपने श्धिकाराञ्ुसार सच्चिदानन्दरूप बह्मका 
स्वरूप वंन करनेम यत्न करते हैँ ॥ ५७-५८ ॥ सबका कथन वेदक 
अनुकूल है । मन ओर वाणीस भगोचर त्वातीत जो पद है, उखको 
ज्ञाननेके लिये शब्द रौर भावकी सहायतासे समी प्रयत्न करते हे । 
हे जिल्ला ! ज्ञानके सक्तविध साधनोके स्वतः आध्रवस्वरूप 


द श्रीसन्यासगीता | 





सव ज्ञातुं यतन्ते वै साहाय्याच्छन्दभावयोः । 

ज्ञानस्य साधनानान्तु सप्तानामाश्रयाः स्वेतः ॥ ६० ॥ 
. सप्र दशंनशाखाणि कथ्यन्तेऽत्र बुभुत्सवः । 

शाद्ञाणामन्तिमं प्रोक्तं शास्त्रं बेदान्तसुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अत एवाऽधिकारोऽस्ति कवलं न्यासिनामिह । 

सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ॥ ६२ ॥ 

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ । 

प्रथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथग्बिधान्‌ | ६३ ॥ 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ । 

यन्तु छसस्नवदेकस्मिन्काये सक्तमहैतुकम्‌ । ६४ ॥ 

अततत्वाथंवदलपं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

इति श्री सन्न्यासगीतायां क्म्मोपासनाज्ञान- 
निरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः । 








खश्च दरशन शाख कहे जाते दहै भोर उन सातौ शाख्नौमें अन्तिम 
पवं उत्तम वेदान्त शाख कहा गया है ॥ ५६-६१ ॥ वेदान्त 
शाख्नका केवल सन्न्यासियोको ही अधिकार दहै। विभाग क्षयि इष 
खव संसारम शअरविमक्त पक अव्ययभाच जिसके द्वारा दिख 
देता है, बह सास्विकज्ञानदै। जोज्ञान संसारके पदार्थोको पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूपसे दिखाना है रोर नाना पकारके पृथक्‌ पृथक्‌ भावा 
द्योतक दै बह राजसज्ञान दहै। जो ज्ञान मूर्खोके समान पक काय्यंमे 
आसक्ति करातादहै, देतुरदित दै, सार हीन है रीर चद है वद 
तामस ज्ञान कदलाता है ॥ द२-दे५ ॥ 
इष प्रकार ्रीसन्न्यासख गीताका कमोपासनाज्ञानानङूपण 
` नामक चतुथं अध्याय समास इुश्चा॥७॥ 


4 प र र ज 


कालधर्मनिरूपणम्‌ । ४७ 


ऋषय ऊचुः । 

चम्म॑ज्ञ गतिवेत्ताऽसि त्वमेव कालकम्मेणोः । 

भवतः कृपया धम्मेरहस्यं श्रतसुञ्ज्वलम्‌ ॥ १ ॥ 
अङ्गोपाङ्गयुतं गृढं श्रतिमूलमिदं हितम्‌ । 
भवतोऽन्तिमसिद्धान्ताजज्ञातमस्माभिरानतेः ॥ २॥ 
निवृत्तिमागनिष्कामकम्मं णोः सेधा ततमः । 
खन्न्यासधम्म एवाऽस्ति सव्लो$ घोऽत्र भूतले ।॥ ३ ॥ 
सन्न्यासाश्रम उक्तोस्तान्‌ धम्मो स्तत्र महाऋषे । 
विहितानि च कम्मौणि श्रावयाऽस्मानतोऽधुना ।॥ ४ ॥ 
सन्न्यासिनां भवान्‌ शरेष्ठः जगतां गुरुरेव च । 

उपदेष्टा भवेत्‌ कोऽन्यसवत्तोऽन्यो धम्मेशिकणे ॥ ५॥ 
याज्ञवस्कय उवाच । 


सन्न्यासधम्मौनिवोहो दुगं मः परिकीतितः । 
अत एव त्रिकालज्ञा ऋषयो .सुनयस्तथा ।। £ ॥ 
सन्न्यासम्रहणे स्वँ सङ्कोचं चक्रिरे सदा । 
रतो वशंरुर्विप्रः सन्यासी तद्गुरुः स्यतः ॥ ७ ॥ 
~~~ ~ ~~ ~ ---~-------------~ 
ऋषिगण बोलेः-हे धर्मज्ञ ! आपी काल श्योर कर्मक्मी गति 
ज्ञानते ह । आपकी छपासे श्रज्ग उपाङ्ग सदित उज्वल श्युतिक। 
मूलस्वरूप भौर गरम हितकारी धमंका रहस्य हमल्लोगोने सना द । 
शापक अन्तिम सिद्धान्तसे हम विनीतौको यद ज्ञात इया कि, . 
निवृत्ति मागं श्नोर निष्काम कमेके योग्य पक सन्यास धर्मं ही इस 
पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है ॥ १-३॥ दे महपे ! सन्न्यासोध्रममं कौनसे 
धर्मं ओर कमं कटे गये है, उन्हे इख समय हमे सनाइये ॥ ४ ॥ 
श्प जगद्गुरु रौर सन्न्यासिरयोमें श्रेष्ठ है। श्रापसे बढ़कर 
धर्मशिक्ा देनेमे दूखरा कौन उपदेष्टा हो सकता है १॥५॥ 
महिं य§ वल्वयने काः-सन्न्यःसधम्मंका निवांह अत्यन्त 
कठिन हो गया है। इसलिये चिकालक् षि सुनि मी ॥६॥ 
संन्यास अहण करनेमे समी सदा संकोच करते है । वणं शुर ब्राह्मण 


३ 


छिद श्रीसन्यास्रमीताः 


न~~ 


विप्राणामेव तत्राऽस्ति सन्न्यासेऽधिकृतिः श्युभा । 
अवस्थायां चतुध्य' या सततं श्रुत्तिसम्मता ॥ ८ ॥ 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमःखु नरा श्रेष्ठा नरेषु ब्रह्मणाः स्मृताः ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणेषु तु विद्रँसा विद्रु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कत्तोरः कत्तु षु ब्रह्मवेदिनः ॥ १०॥ 
तच्छ स्वा विज्ञवय्योणं सनीनां तत्र तस्थुषां । 
ऋषीणाच्च विचारोऽभूत्‌ प्रश्नो नाऽन्येन सम्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
शुकं विहाय धर्म्मेऽस्मिन्‌ गहने तृदधवेरेतसम्‌ । 
जेभिन्यायास्तदा सवे ुकदेवं महामुनिम्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋषयः प्राथंयामासुः जिज्ञासा क्रियतामिति । 
चन्न्यासाश्रमधम्माणं त्वं नः प्रतिनिधिभंव ॥ १३॥ 
क-उवाच्छ । 
सन्न्यःसाश्रमधभ्माणं कलिकालो पयो गिनाम्‌ । 
तत्वं नो त्रूदि सवज्ञ पितुेस्माच्छ्‌ तं मथा ॥ १४ ॥ 











मोर उनके भी गुरु संन्यासी है ॥७॥ श्रतः संन्यास व्रहण॒ करनेका पवित्र 
अधिकार ज्ाह्यणौको ही है ओर वह भी वेदौके मतस्े चतुथं - 
अवस्थामे दै ॥ ८॥ भृतोमें प्राणी श्रेष्ठ ह ओर प्राणिवोमं भी जुद्धि- 
ज्ञोवी ध्राणी शरेष्ठ । बुद्धिमान्‌ प्राखियोमें मजुष्य शरेष्ठ है ओओोर 
मलुष्योमे ब्राह्मण शरे्ठ हं ॥ € ॥ जाह्यणोमे विद्धान्‌ श्रेष्ठ भोर विद्धानां - 
मे छृतवुद्ध ष्ठ है। ऊतवुद्धियोमं . कतां शरेष्ठ शरोर कतांश्रामें 
अह्मवादो श्रेष्ठ है ॥ १०॥ यद सुनकर वहां वेढे हप विज्ञवर ऋषि 
सुनि्योका विचार इुश्रा कि, इस गहन ध्वमंके सम्बन्धमे उदुध्वंरेता 
शुकदेवके विना कोड प्रश्च करने खमयं नहीं है। इस 
कार्ण जेमिनी आदि चछूविगणने महदापुनि शुकदेवसे भ्राथेना 
कीःकि, अप हमारे प्रतिनिधि होकर सन्यासाश्रम धमेके 
खम्बन्धमे जिज्ञासा कीजिये ॥ ११-१२३॥ 

श्नीश्कदेवजी बोलेः-हे सखवेश्ञ } कलिकाले उपधोगी संन्या- 
खाश्चमधमंक्रा तस्व आप दमं सुनाश्ये । ऋ्याक्रि मेने पिताजी 





त 


कालध्र्मंनिरूपणम्‌ । ४8 


अहो दुरययः कालस्तथा कालाऽनुसारिणम्‌ । 

घम्मौणं साधनेनैव सुखं सामान्यप्राशिनाम्‌ \ १५ ॥ 

कलौ धम्मस्यैकपादो गाम्भीर्य नो भविष्यति । 

एतदन्यदपि भ्रुवा मवन्तं प्राथंयामहे ॥ १६ ॥ 

कले्निवृत्तिधमंस्याऽष्युच्यतां रूपमीश्वर ॥ १७ ॥ 
याज्ञवल्क्य उवाच । 

महान्तोऽपि च धम्म॑ज्ञा अधम" कुवते सुने ! ॥ 

कलिसखभाव एवैष परिदार्य्यों न केनचित्‌ ॥ १८ ॥ 

तस्मादत्र मनुष्याणं स्वभावात्पापकारिणाम्‌ । 

निष्कृतिनं हि बिप्रनद्र ! सामान्योपायतो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

यः कश्चिदपि धम्मौत्मा- यज्ञं दानं करोति च । 

यः कश्चिदपि धम्मौत्मा क्रियायोगरतो मवेत्‌ ॥ २० ॥ 





के भुखसे यह प्ठुनां दै ॥ १६ ॥ कि काल वड़ा कठिन है भौर 
 कालानुखार धमं-लाधनके विना सामान्य ध्राशियोको सुख नहीं 
होता ॥ ९५ ॥ कलिमे धमंका पक ही पाद रहेग! श्रौर उसकी भी 
गस्भीरता नही रहेगी । यह बात श्रौर अन्य बातं भी सुनकर हम 
भापसे भरा्थंना करते है | १६॥ हे ईश्वर ! कलि कालके उपयोगी 
 निचुत्तिधर्मके रूपको श्राप कद्विये ॥। १७॥ 

महषि याज्ञवर्ज्य बोलेः-हे सुने ! कलिका पेखा स्वमाव ही 
है कि, बड़े बड़ धर्मात्मा भी कलिकालमे अधर्मांचरण करते हँ रोर 
यह विषय किसीके रोके रुक नहीं सकता ॥ १८॥ अतः हे विग्रन्द्र ! 
इस धरकारके पापाचारी मनुष्योके स्भावकी निष्छति सामान्य 
उपायोखे नदीं दो सकती # ॥ १६।। कोई धर्मात्मा यज्ञ ओर दान ` 
करेगा या कोड धर्मास्मा क्रिया-योगमे रत रहेगा ॥ २० ॥ तो रेस 





व 

@& इस वचनका सिद्धान्त यह हे कि, काल--शक्तिको रोकना सम्भव तो हे, 

परन्तु साधारण पुरुषार्थसे नहीं रुक सकती । कलिकोलमें धमसाधन बनेगा, परन्तु 
असाधारण पुरुषासे बनेगा । 





० श्रीसन्यास गीता । 


नरं धम्मैरतं दृष्टा सर्वेऽसूया प्रकुलेते 

्रताचाराः प्रणश्यन्ति ध्यानयज्ञादयस्तथा ।। २१ ॥ 
पद्रवा भविष्यन्ति चाऽघम्म॑स्य प्रवचनात्‌ । 
असूयानिरताः सर्व्वे दम्भाचारपरायणाः ॥ २२ ॥ 
प्रजाश्चाल्पायुषः सव्वौ भविष्यन्ति कलौ युगे । 
उत्तमा नीचतां यान्ति नीचाश्चोत्तमतां तथा । २३॥ 
राजानश्चाऽथनिरतास्तथा लोभपरायणः । . 

ध म्मकञ्चुकसंवीता धम्मं विध्वं सकारिणः | २४ ॥ 


किङ्कराश्च भविष्यन्ति श ्राणाञ्च द्विजातयः । 

ध स्चियं न गच्छन्ति पतयो जारलक्तणाः ॥ २५ ॥ 
द्विषन्ति पितरं पुत्रा गुरूं शिष्या द्विषन्ति च । 

पतिञ्च वनिता द्वेष्टि कलौ पापिनि चाऽउगते ॥ २६ ॥ 
वेश्यालावण्यशीलेषु स्ह ङव्यैन्ति योषितः । 


ध म्मविष्ना भविष्यन्ति खियः स्वपुरुषेषु चः ॥ २७ ॥ 
न व्रतानि चरिष्यन्ति त्राह्यणा वेदनिन्दकाः । 
न यक्ष्यन्ति नं द्यन्ति देतुबादैविनाशिताः । २८ ॥ 





धर्मरत पुरुषको देखकर उससे कलियुगमे सभी देष करंगे। इस | 
कारण ध्यान, यज्ञादि बताचार नष्ट होगे २९ कलिमे श्रधम॑प्रचारसे 
नाना प्रकारके उण्द्रव हौगे। सभी दम्भाचारी अर द्वेषमे निमग्न 
रहैगे॥२२।कलियुगमे खव प्रजा मटपायु होगी,उत्तम पुरुष नीच वर्नेगे 
ओर नीच उत्तमताको प्राप्त करेगे ॥२३॥ राजन्यगण॒ लोभी अथंनिरत 
शौर ऊपरसे धार्मिकताकाढौग दिखाकर ध्मंका नाश करनेवाले 
होगे ॥२४॥ ब्राह्मण शुद्रौके दास बनेगे । व्यभिचारी पुरुष धमपत्नीसे 
सम्बन्ध नदीं रक्खंगे ॥ २५॥ पुत्र पितासरे ओर शिष्य गुरसे 
द्रोह करेगे रौर जव पापी कलि श्राजायगा, तव कुलच्ियां पतिसे 
देष करेगी । वेश्याश्चोके लावरय शौर शौलताकी इच्छा करेगी 
श्रौर अपने पतिके धमंको्यंकी विध्नस्वरूप वनंगी . ॥ २६-२७॥ 
ह्मण ॒वेदनिन्दक होकर व्रतौका आचरण नदीं करेगे नोर 
नास्तिकताख्े नष्ट होकर यज्ञ श्रौर दवन नहीं करगे ॥ २८॥ पित 





कालध्रमेनिरूपणम्‌ । ४९१ 


~-~~-------~ -----------~-~^~~~~ ~ ------~-- 


द्विजाः कुञ्वन्ति दभ्भाथं पितृयज्ञादिकाः क्रियाः । 
अपात्रेषु च दानानि कुन्नैन्ति च तथा नरः ॥ २९ ॥ 


क्तीरो पायनिमित्तेषु गोपु प्रीतिच्च कुव्वते । 
दानयज्ञजपादीनां विक्रीणीते फलं द्विजाः ॥ ३० ॥ 
प्रतिग्रहं प्रङुव्बैन्ति चाण्डालादैरपि द्विजाः । 

न च द्विजातिुश्रषां न स्वधम्मंप्रव्ैनम्‌ ।। ३१॥ 
करिष्यन्ति तदा श द्राः प्र्रज्यालिद्धिनोऽधमाः । 
ततश्चाऽनुदिनं धम्मः सत्यं शौचं त्तमा दया ।' ३२ ॥ 
काठेन वलिना प्राज्ञाः ! नङ्कष्ययायुैलं स्मृतिः । 
वित्तमेव कलौ वरणं जन्माचारगुणोदयः ।। ३३ ।। 
धम्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि । 
दास्पत्येऽभिरुविर्हेतुमायैव ` व्यावहारिकं ॥ ३४ ॥ 
खीतवे पुत्वे च हि रति्विभरलरे सूत्रमेव हि । 

लिङ्ग मेवाऽऽश्रम ख्याताबन्योन्यापत्तिकारणम्‌ । ३५ ॥ 





[ 








यज्ञ रादि क्रियापं द्विजमात्र केवल दम्भ दिखानेके लिये करेगे 


श्नौर मलुष्य श्रपा्मे दान करेगे ॥ २६॥ केवल दुधके लिये गौखे 
भ्रीति करगे श्रौर बाह्मण दान, यज्ञ, जप श्ादिकां विक्रय करगे। 
॥ २० ॥ श्रौर चाण्डाल भादिसे भी प्रतिग्रह करेगे, संन्याखका 
स्वांग वनानेवालते श्रधम शुद्र दिजातिकी सेवा नहीं करगे भौर 
अपने धर्भंका रारण नदीं करेगे | दिनि धरतिदिन बलवान्‌ कलि- 
कालके परमावसरे धमं, मत्य, शौच, क्षमा, दया । ३१-३२॥ 
श्रायु, बल, स्ति रादि नष्ट होगे श्रोर कल्िमे वित्त ही मनुष्योका 
ल, आ्राचार पवं गुणका परिचायक््‌ होगा ॥ ३३ ॥ धर्माचार- 
उ्यवस्थामे बल ही कारण होगा । अभिरुचि ही दाम्प्य- 
खम्बन्धमे कारणीभूत होगी । व्यद्हारमें कपट ही कारा 
होगां । प्रेमे लिये केवल खी श्रौर पुस्त्व ही पर्यास 
रहेगा । केवल यज्ञोपवीत ही ब्राह्यणत्वका खोतक होगा । अआ्रम- 


का धोतक केवल वेश हीदहोगा। रौर वह मी भरापसके द्वेषकां ` 





४२ श्रीसन्यासगीला। 


भ क 


अवरत न्यायदौेल्यं पारिडये चापलं वचः । 
अनाव्यतेवाऽसाधुते साधुले दंभ एव तु ॥ ३६ ॥ | 
स्वीकार एव चोद्धाहे स्लानमेव प्रसाधनं । 

दूरे वार्ययनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम्‌ ।। ३७ ॥ 
उद्रंभरता साथः सयते धाष्ट्य मेव हि । 

दाक्ष्यं कुटुंबभरणं यशोऽथं धम्भ॑सेवनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

एवं प्रजाभिदु ाभिराकीे क्षितिमण्डले । 

ब्रह्मविद्‌ त्रशयुद्राणं यो बली भविता सूपः ॥। ३९ ॥ 
प्रजा हि छव्यै राजन्येनिषधृणेस्युधमभिः । 
आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति शिरिकाननम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
शाकमूलामिषन्तौद्रफलपुष्पादिभोजनाः । 

छअनावृष्टथा विनश्यन्ति दुर्भिक्तकरपीडिताः । ४१ ।। 
प्रमादिनो बहिश्चिकताः पिचुना: कलदहोतसुकाः । 
न्यासिनोऽपि भविष्यन्ति दैवसन्दूषिताशयाः ।। टर । 








कारण होगा । जीविकके मभावसे श्चन्याय होने लगेगा । 
करना दी पारिडत्य माना जायगा । आडम्बरदीन असा समभा ` 
ज्ञायगा ओर दम्भी साधु माना जायगा । दृम्पतिक्ा परस्पर 
स्वीकार दी विवाह समभा जायगा ओर स्नान करने मान्नसे 
शगार होगा, कु दुरसरे लाया हुश्रा ज्ञ ही तीथं समा ज्ायमा। 
ओर केश रखना दी ल।वर्यताका कारण होगा ॥ ३४-३७॥ ¦ 
पेट भरना ही सखाथो अवधि होगी । धष्ठता हयी सत्यताका 
लक्तण दागा । कुटुम्ब पोषण ही चातु्यकी सीमा होगी अरर यशके 
` चास्ते धमेसेवन होगा ॥ ३८॥ इस ध्रकार दु प्रजासे भूमण्डल 
अआक्रीं हो जानेपर ब्राह्मण, ्त्रिय,वैश्थ.श द्रौमे जो बली दोगा, बही 
राज्ञा बनेगा ॥ ३8 ॥ निधं ओर दस्युघमंबाल्ञे राजानौ द्वारा घन 
ओर चियोका श्रपदरण होनेपर रजा गिरि काननोमे चल्ली जायगी | 
ओर शाक, मूल, मांख, फल, मधु, पुष्पादि खाती इरे अनाड्ष्टि, | 
डुिक्, कर आदिखे पीड़ित होकर अन्तमं मर जायगी ॥ ४०-४१॥ ` 
 दैवसे जिनके खमाव दूषित दो गये है, देखी संन्यासी भी प्रमादी, 





कालधर्मनिरूपणम्‌ । ५३ 


~~~ ~~-------~~-------- ---~ ~ 
----- ~~~ 








यदा संन्यासिनः सर्ववे क्ञात्रवृत्ति समाश्रिताः । 
वैश्यवृत्तिच्च मुनयः ! तदैव प्रवलः कलिः ।॥ ४३ ॥ 
यदा संन्यासिनो भूमौ कुसीदग्रहणे रताः । 
गृहिवन्मन्दिरत्तत्रमठनिमौणतत्पराः ।॥ ४४ ॥ 
भविष्यन्ति हि विव्न्द्राः ! तदैव प्रबलः कलिः । 
तपोयोगविरागेभ्यः परात्रूय यदा रताः । ४५ ॥ 
काभिनीकाज्चनेष्वेते तदैव प्रबलः कलिः । 
बरह्मचय्य॑मकत्वैव वानप्रस्थं विना तथा ॥ ४६ ॥ 
गृहस्था न्यासिनः स्युश्चेत्तदैव प्रबलः कलिः । 

सर्वे वणौ भविष्यन्ति यदा संन्यासदम्भिनः ।। ४७ ॥ 
युष्माभिस्त्हिं विज्ञेयस्तदैव प्रबलः कलिः । 
संन्यासलिङ्गमाश्िल् शा राया ना्यणेयेदा ॥ ४८ ॥ 
कारयिष्यन्यङ््रिपूजां तदैव प्रबलः कलिः । 
सन्न्यासिष्वपि भेदशचेज्ातेः पडन्तेभेविष्यति । ४९ ॥ 








चञ्चलचित्त, खल श्रौर कलदोत्ुक हो जायंगे ॥ ४२॥ जब सन्याखी 
ध्रायः ्षा्दृत्ति भरर वैश्य्रत्तिका आभय करगे, तब हे मुनिगण ! 
समना चाये कि, कलि ध्रवल हो गया है ॥ ४३ ॥ जव सन्न्यासी 
पृथ्वीपर सूद ग्रहणम रत होकर गृहस्थौक्पी तरह मन्दिर, 
तेत्र, मठ आदिके निर्मांणामे तत्पर होगे, तव दे विग्रन्द्रौ ! खममना 
चादिये कि, कलि धवल हो गया है ! तप योग शौर वैराग्यसे संद मोड़- 
कर जव ये कामिनी काञ्चने रत हो जायंगे, तव समना चाहिये कि, 
कलि प्रवल हो गया है ! जव विना ब्रह्म चयं श्नौर वानप्रस्थका पालन 
किये गृदस्थ सन्न्यासी बनने लगेंगे, तव समना चादिये कि, कलि 
वल हो गयो हे । लभी वं जव संन्योसका दौग रचने लगेगे 1४४- 
७ ॥ तब आआपलोग समभलें कि, कलि प्रबल हो गखा है । सन्न्या- 
सिवौका स्वांग बनाकर शद्रौदि जव ब्राह्म णौसे पैर पुजवाने लगंगे, 
तब खमभाना चाहिये कि, कलि प्रवल होगया है 1 संन्धासिवोमे जव 
ज्ञाति रौर पंक्तिका मेद होगा पवं जव संन्यासियोके सम्प्रदाय 


५४ ` श्रोसन्न्यासगीता । 


"^~ 





सम्प्रदाये तथा पन्थे विभागो बहुशो यदा । 
सन्न्यासिनाच्च भविता तदैव प्रबलः कलिः ॥ ५० ॥ 
सद्गृहस्था दरिद्राः स्युधंनाल्या न्यासिनो यदा । 
सन्यासधम्मं निरता भिना प्राप्यन्ति नैव हि ॥ ५१ ॥¡ 
छद्मसन्न्यासिनो ह्येव प्रापस्यन्याद रसुत्तमम्‌ । ` 
युष्माभिस्तु परि्ञयस्तदेव प्रवलः कलिः ।॥ ५२ ॥ 
्ुद्रसिद्धधा तथौषध्या कपटाचरणेन च । 
वशीकरणतश्चाऽपि सायुद्रिकविधानतः ॥ ५३ ।। 
संन्यासिनो भविष्यन्ति यदा मान्या धरातले । 
वेराग्यज्ञानयोगानां तथा तेष्वादरो न हि ॥ ५४ ॥ 
विज्ञेयो ज्ञानसम्पन्नास्तदैव प्रबलः कलिः । 
ज्ञानवृद्धतपोचद्धपूजा हासत्वमेष्य ति । ५५ ॥ 
आध्यास्मिकत्ववैराण्याद्रो नैव भविष्यति ।। 

, यदा न्यासिषु वै धीरास्तदैव प्रवलः कलिः ॥ ५६ ॥ 
यदा तु वैदिको दी्ता दी्ता पौराणिकी तथा । 

न सास्ति महाम गास्तदैवे प्रबलः कलिः ।। ५७ ॥ 





रोर पन्थोके श्ननेक विभाग दहो जायगे, तव समना चाहिये कि, 
कलि प्रवल हो गया है ॥ ४८-५०॥ सदुगरदस्थ दरिद्र भौर संन्यासी 
धनी बनेंगे, संन्यासधमेमं जो निरत हदोगे वे भिक्ताभी धाप्त नदीं 
करगे ओर कपटी संन्यासी उत्तम श्राद्रके पात्र बग, तव 
अआपलोग खमभलं कि, कलि प्रवल दो गया दै ॥ ५१-५२॥ चुद्र 
सिद्धियां, ्ओषधिध्रयोग, कपटाचार, वशीकरण श्रौर सामुद्धिक- 
विधान ्रादिसे ज संन्यासीगण पृथ्वीम माननीय वनंगे, वैराग्य, 
ज्ञान श्रौर योगका उनमें श्रादर नहीं रहेगा, हे ज्ञानसम्पन्न 
सत्पुरुषो ! तव जानना चोदये कि, कलि परवल हो गयां हे । ज्ञानचुद्ध 
श्नौर तपोड्द्ध पुरषोकी पूजाका जव हास दो जायगा श्रौर संन्या- 
` सियोमे श्राध्यासमिकमाव तथां वैराग्यका कुद भी आदर नहीं 
रदेगए तब हे धीर पुरुषो ! समना चाहिये कि, कलि प्रवल हो गवा 
दे ॥५२-५६॥ जव वैदिकी या पौराणिकी दीक्ताका क्रम नहीं रदेगा, तव 


कालधमंनिरुपणम्‌ । ५५ 


यदा तु पुरुषपापानां परीक्ता बेदसम्भवा । 

न स्थास्यति महाभागास्तदेव प्रबलः कलिः ॥ ५८ ॥ 
क्वचिच्छिन्ना क्वचिद्धिज्ना यदा सुरतरङ्गिणी । 
भविष्यति महाभागास्तदैव प्रवलः कलिः ॥ ५९ ॥ 
यदा तु सच्छंजातीया राजानो धनलोपाः । 
भविष्यन्ति महा्राज्ञास्तदैव प्रबलः कलिः ॥ ६० ॥ 


यदा खियोऽतिदुदीन्ताः ककंशाः कलहे रता, । 
गहिष्यन्ति च भत्तारं तदैव प्रबलः कलिः ॥ ६१ ॥ 
यदा तु मानवा भूमौ ज्ञीजिताः कामकिङ्कराः । 
द्विषन्ति गुरुमित्रादीन्‌ तदैव प्रवलः कलिः । ६२ ॥ 
यदा क्ञोणी स्वस्पफला तोयदाः सोकवर्षिणः । 
असम्यक्‌ फलिनो वृन्ञास्तदेव प्रबलः कलिः ॥ ६२. ॥। 
श्रावरः स्वजनामालया यदा धनकणेहया । 

मिथः संप्रहरिष्यन्ति तदैव भ्रवलः कलिः ॥ ६४ ॥ 


हे महाभाग ! समभना चाहिये कि, कंलि प्रवल दहो गया है ॥ ५७॥ 
ज्ञब वेदोक्त रीतिसे पुरय पापकी परीत्ता नहीं रदेगी, तब हे महा- 
भाग | खमभरना चाहिये कि कलि प्रबल हो गया दै॥५८॥ जब 

कहीं छिन, कहीं भिन्न गङ्गा नदी दहो जायगी, तब हे महामाग ! 
कलि प्रवल हो जायगा ॥ ५६ ॥ जव म्लेच्छ जातिके राजा होगे नर 
वे धनलोलुप होगे, तब हे महाप्राज्ञो ! समना चाद्ये किं, कलि 
प्रवल हो गया है ॥ ६० ॥ जब लियं दुदान्त, ककंशा ओर कलदमं 
रत होकर पतिकी निन्दा करने लगेगी, तब समभना चाहिये क्ते, 
कलि प्रवल हो गया दै ॥ ६९ ॥ जव पृथ्वीपर मचुष्यप्रा् ख्मोजित 

भोर कामके गुलाम बनकर गुर एवं मिजादिसे देष करने लगेंगे, 
तब खमभाना चाहिये कि, कल्लि प्रवल हो गया हे॥ ६२॥ जव 
पृथ्वी उपजांडः नदीं रहेगी, मेध ॒वषां कम करगे, उत्त अच्छे नदीं 
फरलंगे, तब समना चाद्ये कि, कलि प्रबल हो गया है ॥ ६३॥ 
बन्धुगण, खञ्जन, अमात्य मादि जब थोड़ेसे धनके लिये श्रापसमें 
लड़ मरेगे, तव जानो कि, कलि भरवल हो गयः है ॥ ६४ ॥ मदय शरोर 


भदे श्रीसखन्न्यासगीता । 


प्रकटे म्यमांसादौ निन्दादर्डविवजजिते । 
गूढपानं चरिष्यन्ति तदैव प्रवलः कलिः ॥ ६५ ॥ 
रुचश्र षणे युक्ता रक्ताश्चेशपदाम्बुजे । 
अनुरक्ताः स्वदारेषु न हि तान्‌ वाधते कलिः।॥ ६& ॥ 
णुतषिगणा यूयं निलिप्तः काल ईरितः । 
कालो हि भगवद पस्ततसवरूपमिहोच्यते ।। ६७ ॥ 
्रत्येककाले जायन्ते यादृशा जीवराशायः । 
तेषां समष्टिकमंभ्यस्ताट क्‌ कालः प्रतीयते ।। ६८ ॥ 
तथाऽपीह महाभागाः ! कालशक्तिदुरयया । 
कलिकाल्रभावेण परिवर्तनमेति ह ।॥ ६९ ॥ 
वरणाश्रमाणां धर्मो वै तस्मात्‌ सन्यासिनामपि । 
धर्मेषु वैपरीत्यं हि भविष्यति महर्षयः ।। ७० | 
इति श्रीसनन्यासगीतायां कालधर्मनिरूपणं 
नाम वच्वमोऽध्यायः । 
--०>€०-~ 
व 1 2 
मांस जब गुप्त या धगटरूपसे सेवन किया जायगा अरर उसके लिये 
कोड निन्दा या दरड नहीं रहेगा, तब समभना चाहिये कि, कलि 
बल हो गया है ॥ ६५॥ परन्तु जो गुरु सेवम लगे रहेगे, भगवान्‌. 
के चरणके भक्त र्हंग रौर अपनी ष्टी चरने श्रजुरक्त रहेंगे, उन्हे 
कलिकी बाधा नदी होगी ॥ ६६ ॥ हे ऋषिगर ¡ काल निर्लिशच है ओर 
, वह भगवानका ङ्प दहै । उसका खरप मै कहता हं सो सुनिये । 
हर एक कालमे जसे जीव उत्पन्न होते है, उनके समिकमोके 
अद्सार काल प्रतीत दोता है ॥ द5-दे८ ॥ तथापि हे महाभाग! 
 कालक्ी शक्ति बड़ी परवल दै। कलिकालके श्रमावसरे हे महषिगण 
वशाभमधमंमे परिवतंन ओरौर सन््यासि्योके धर्मम वैपरीत्य 
हो जाता हे ॥ ६&-७०॥ ^ 
- इख भ्रकार श्री सन्न्यास गीताका कालधमं निरूपण नामक 
पचम अध्याय समाप्त इ्ा॥५॥ 
` ->#० ० 





च 


सन्न्फसधमंनिरुपणम्‌ । ५७. 


~. 





शुक उवाच । 

भगवन्‌ ! वेदविदहितं भेदं सन्न्यासिनामिह । 
सामान्याचरणं तेषां धर्म्म साधारणं तथा ॥ १॥ 
कृपया श्रावयित्वाऽस्मान्कृतकत्यान्कुरुष्व ह ।। २ ॥ 

याज्ञवल्क्य उवाच । 
यज्ञप्रधानः पुंसो वै धर्मोऽत्र परिकीतितः । 
तपसश्चाऽपि प्राधान्यं नारीधम्मे विशेषतः ॥ ३ ॥ 
्रवत्ते रोधको ज्ञेयो वणंधर्म्मो महासुने । 
आश्रमस्य च धम्मो हि निवृत्तः पोषकः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
रेशव्स्य तु प्राधान्यं वैश्यधम्म विनिश्चितम्‌ । 
धम्मेः सेवाप्रधानो वै द्रस्य समुदीरितः ॥ ५ ॥ 

. क्षत्रियस्य च धर्म्मोऽयं . क्तात्रतेजःप्रधानकः । 

` विप्रधर्म्मेतु भो विप्राः} बह्मतेजःप्रधानता ॥ £ ॥ 
चतुष्वंष्याश्रमेष्वेवाऽधिकारो ब्राक्षणस्य ह । 
सन्न्यासमन्तरेणाऽत्र क्षत्रियस्य त्रिषु स्मृतः ॥ ७॥ ` 





आीय॒कदेवजी वोलेः--मगवन्‌ } खन्न्यालियोका वेदविषित 
मेद, उनका सामान्य आराचरण श्रौर साधारण धमं पया सुनाकर 
आप हमें कताथं करं ॥ १-२॥ 

, महष याज्ञवसक्य बोलेः-पुरषधमं यज्चप्रधान मौर नारीधमं 
विशेषतया तपप्रधान कदा गया दै ।। ३ ॥ हे महासुने ! पदृत्तिरोधक 
वंध अर निवृत्तिपोषक आा्चमधमं हे 1 ४ ॥ वैश्यधमेमे ेश्वये- 
की पधानता निशित इरे दै। सेषाधमं शुद्रके लिये प्रधान माना 
गया है | ५॥ त्तविर्योका धमं कात्र तेज प्रधान है ओर हे विरो! 
` आ्आह्यणोके धर्मम ब्रह्मतेज्का ही प्राधान्य है ॥६॥ चारों 
आभ्रमोका ब्राह्मणको अधिकार है) क्तत्रिर्योको सन््यासके 
अतिरिक्त तीन आश्रमौका अधिकार है ॥ ७ ॥ वेश्यके 
( कः 


+ {1 श्रीसन्न्यासगाता + 


~ ~~ ~ ~ ~~~ ^“ ^ ~~ 


द्वयोरेव तु वेश्यस्य गाहंस्थ्यत्रह्मचय्यंयोः 
एकस्मिन्नेव गादस्थ्ये शुद्रस्याऽधिद्कतिमेता ॥ ८ ॥ 
प्रवृत्ति शाखरबिहितां ब्रह्मचर्य्य तु शिक्त । 
समाचरति गाहस्थ्ये तां प्रवृत्ति पुमान्‌ भवि ॥ ९ ॥ 
वानप्रस्थे निवृत्तेस्तु शि्ञा पुंसु प्रजायते । 
निवृत्तिः पेता याति संन्यासाश्रममेय वै ॥ १० ॥ . 
आश्रमाणां चतुण' वै प्रधानो धम्मं उच्यते । 
संयमस्तु ग्रहस्थानां नियमो ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ ११॥ 
वानप्रस्थाश्रसस्थानां तपस्त्यागस्तु न्यासिनाम्‌ । 
सन्न्यासाश्रममेदाश्च चत्वार इह ईरिताः ॥ १२ ॥ 

ुटीचकस्तु प्रथमो द्वितीयस्तु बहूदकः 

` हंसः परमहंसश्च द्वाविमावन्तिमौ स्म्रतौ ॥ १३॥ 

` सन्न्यासदीक्तामादाय ` कामिन्यादीन्‌ विहाय च । 
कुटीचकः स सन्न्यासी नगरप्रान्तसीमनि ॥ १४ ॥ 
कचिन्मनोरमे स्थाने ङदीं, निम्मौय संवसेत्‌ ।. 
योगोपनिषदध्यायैः कुय्यौदाध्या स्मिकोन्नतिम्‌ ।॥ १५ ॥ 








लिये गार्हस्थ्य शरोर बह्मचर्यये दो ही मधिकार है पवं श्द्र- 
को केवल गृदस्थाश्रममाच्रका अधिकार दै ॥८।। पृथ्वौीपर 
पुरुष शा्नोक्तं भदृत्तिको ब्रह्मचर्याश्रमे सीखते हैँ रोर गरहस्था- 
अममे इसका श्राचरण करते दहं।। & ।॥ बवानप्रस्थाश्रममे निचि 
की शितां ्रारम्भ होती ओर खन्न्यासाश्चरममे निन्ुत्तिकी पूरका 
होती है ॥ १० । अव चारो श्राश्नमोके प्रधान धमं कवाटं । गृदस्थो - 
का प्रधान धमे संयम दै, ब्रह्मचारियोका पधोन धमं निखम दै, वानं 
भरस्थाका भधान धमे तपदै श्रोर खन्न्यालिथोका प्रधान धमं 
त्याग दै। खन्न्यासाश्रमके चार भेद कदे गयेहै ॥ ११-१२॥ 
यथाः-( १) कुटीचकः ( १) बहद्क (३) हंसल शओनौर (४) 
परमहंस ॥। १३ ॥ न्न्य ःस-दीत्ता ्रहणकरं खी-पुजोको छोड़ नगर- 
भरान्वकी सीमापर कदीं मनोहर स्थानम कुरी बनाकर जो रहता है 
से ऊरी चक सन्न्याली कहते हँ । उसे योगाभ्यास ओर डपनिष 


2, संन्यासधमं निरूपणम्‌ । ५8 

बहूदकस्तु सन्न्यासी न वसेदधिकं क्वचित्‌ । ` 

दिनत्रयं प्रतिस्थानं स्ित्वाऽन्यत्र सुखं त्रजेत्‌ । १६ ॥ 

तीथोदिकं परिभ्रम्य यथावत्‌ साधनादिभिः। 

आत्मो पलन्धौ सततं यतेताऽयं महामनोः ॥ १७ ॥ 
न्न्यासी ज्ञानषान्‌ हंसो विधाय भ्रमणं मुदा । 

संसारे ज्ञानविस्तारं कुस्यौदेक प्रयरनतः ॥ १८ ॥ 

पूञ्यः परमहंसः स सन्न्यास विगतज्वरः । 

कववं जकुव्वेन्‌ वा किंच्विद्सौ नारायणः स्मृतः ॥ १९ ॥ 

कौपीनं गैरिकं वस्त्रं दणडश्ाऽपि कमण्डुं । 

सततं यत्नतः सभ्यक्‌ गृह्णीरन्‌ प्रथमाख्रयः | २० ॥ 

अस्मिन्‌ परमहंसस्य नियमो नाऽस्ति कश्चन । 

धवं विधिनिषेधश्च तदिच्छाऽधीनताभितः ॥ २१ ॥ 

पञ्चधा सगुणोपास्तावधिकरारी कुटीचकः । ` 

सुयोग्यः कीततितः सम्यग्‌ ज्यो तिध्यौने बहूदकः ॥ २२ ॥ 


काक "ग्य 
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` दादिके अध्ययन द्वारा अप्रनी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिये 
॥९७-१५॥ बहदक सन्नवाखीको कदीं अधिक नहीं ठहरना चादिये । 
हर एक स्थानम तीन दिन रहकर अन्य स्थानम आनन्द्के साथ 
उसे चले जाना चादिये ॥१६॥ इख उदार चेताको तीथादिमं परिभ्रमय॒ं 
कर यथावत्‌ साधनादिलते श्रात्माकी उपलन्धिके लिये निरन्तर चेष्टा 
करनी चादिये ॥ १७ ॥ ज्ञानी हंस सनन्यासौको परसन्नताके साथ 
भरमण॒ कर बड़ ध्रयत्नसते संसारम ज्ञानक विस्तार करना चाहिये ॥१८॥ 
जिसके सब श्रकारके तापद्धुट गये है, पेखा परम्दंखर सन्न्यासी 
ङ्ध करे या न करे वह सात्तात्‌ नारायशुषवरूप होनेके कारण 
पूज्य कडा गया है ॥ १६ ॥ प्रथम तीन अर्थात्‌ कूरोचक, बहद्‌क ओर 

' दंस, कोपीन, गेखश्रा वद्ञ, दणड, कमरडलु बड़ यत्नके खाथ निरन्तर 
म्ली भांति ब्रहण करे ॥ २०॥ इल ‹ विषयमे परमं लिये कोई 
नियम नदीं हे, क्योकि विधि श्रोर निषेध उनकी इच्छाके अधीन 
हे, पेखा निश्चय है ॥ २१ ॥ सगुण पञोपाखनाका बधिकारी ङटी- 
चक है। वबहदक उत्तम ज्योतिर््वांनके ज्ये योग्य का गया 


६० श्री सेन्यासगीता । अ. 


हंसो बिन्दूपासनायामधिकारी निगयते । | 
पुय परमहंसोऽसौ ब्रक्षोपास्तौ खतः क्षमः ॥.२३ ॥ 
वस्तुतोऽधिक्ृतिप्राप्रौ सव्वं सन्न्यासिनः सुखं । 
ज्रह्मोपास्वि सदा कतुमहन्तीतरथा न हि ॥ २४ 
ऋतुद्रये हि सन्न्यासी त्तौरं कुच्यौत्कुटीचकः । 
क्तौरं बहूदकः सम्यक त्यजेतस्यात्तु जटाधरः ॥ २५ ॥ 
हंसः परमहंसश्च चेदिच्छन्तावुभौ तदा । 
कौर प्रत्ययनं कन्तुमहंतः पूतमानसौ ॥ २६ ॥ 
दण्डत्रयं धरेदाद्यो द्वौ दण्डो तु बहुदकः । 
एकदण्डं तृतीयस्तु चतुर्थो नियमोध्वंगः । २७ ॥ 

. आद्यो वारत्रयं स्नानमाषरेत्त बहूदकः । 
दिवारमेकवारन्तु कृतीयोऽनियमोऽपरः ॥ २८ ॥ 


ऊध्वपुण्ड' धरेदाद्यो द्वितीयस्तु त्रिपुणटकम्‌ । 
ठृतीयः श्रद्धया भस्म चतुर्थोऽनियमो स्वतः ॥ २९ ॥ 








हे1 २२ ॥ हंस बिन्दुकी उपांसनाक अधिकारी है शीर पुरयवान्‌ 
परमहस ` ब्रह्यकीो उपासना करनेमे खयं समथं है ॥ २३१ 
यह मौ निश्चित है कि, वास्तविक अधिकार ध्राकप्त होनेषर सभी 
सन्न्यासी ब्ह्मकी उपासना कर सक्ते हैँ ॥ २४॥ कुटीचक 
खन्न्यासीको दो ऋतु बीत जानेपर कौर कराना चाहिये । बह्ू- 
दक्र सन्न्यासीको त्तौर नहीं कराना चाहिये, डत्तम जराप धारण 
करनी चाहिये ॥ २५ ॥ हस श्नौर परमहंस दोनो पेचित्रात्मा यदि चाहं 
तो हरक अयनमे ्षौर करा शकते हें ॥ २६॥ तीन दरड कुरी चक 
धारण करे, वहृदक दो दण्ड ग्रहण करे, हंस पक ही द्रड ले श्नौर 
परमहंस तो नियमसरे अतीत होते हें ॥ २७॥ कुटीचक प्रतिदिन 
तीन वार स्नान करे, बहूदक दो वार रौर हंस पकवार स्नान करे। 
परमहसके लिये कोड नियम नहीं हे ॥ २८॥ कुटीचक ऊध्वं पुड्‌ 
धारण करं, बहदक त्रिपुरा लगावे, हंस श्द्धाके साथ मस्म धारण 
करे ओर परमहंसके लिये कोई नियम नदीं ॥ २६ ॥ कुरी चकको पक 
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एकाहारः सदाऽऽद्यस्य वृत्तिमोधुकरी शुभा । + 
द्वितीयस्य ततोऽन्यस्य वृत्तिराजगरी मता ॥ ३८ ॥ 
सलं परमहंसस्य करपात्रं सुशोभते । 
यतो बालायमानोऽसरो बालवनेष्ठते सदा ॥ ३१ ॥ 
बहिःपूजा ञयुभाऽऽद्यस्य द्वितीयस्य हि म।नसी । 
आत्मपूजा तृतीयस्य त्वात्मारामोऽपरः स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मन्त्रयोगः सदाऽऽद्यस्य द्वितीयस्य हठः स्मृतः । 
ठृतीयस्य लयोऽन्यस्य राजयोगो व्यवस्थितः ॥ ३३ ॥ 
अनुकूलेऽधिकारे तु सव्वं सन्न्यासिनः सदा । 
सर्व्वं विधातुमहंन्ति नास्ति कञ्चन संशयः ।। ३४ ॥ 
श्रायो जपेद्राचनिकमुपांश्वेव बहूदकः । 
ठृतीयो मानसं सम्यक्‌ प्रणवं ब्रह्मवाचकम्‌ ।। ३५ ॥ 
पूज्यः परमहं सोऽयं बिबुधेश्वरतां गतः । 

` सव्व॑दाऽनुभवं ह्यन्तः प्रणवस्य करोयलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


~~~ 








वार माजन करना चाहिये, बहूदकको माचुकरी *# चृतति रखनी 
्राहिये। हंखकी श्रजगर कीसी वुत्ति † होनी चाहिये श्रौर परम- 
हंसको ता करपात्री शोभादेतादहे, क्योकि वह बाल-भावापन्न 
होकर वालककी तरह चेष्टा करता है ॥ ३०-३१ ॥ कुरटीचकको बाह्य 
पूजा, बहदकको मानस पूजा श्रौर हंसको आत्म पूजा शुभ है । परम- 
हेखतो स्वयं श्रात्माराम होते हँ ॥ ३२॥ कुटी चकको मन्रयोग, बह्ू- 
दकको हटयोग, हंसको लययोग ओर परमहं सको राजयोगके साधन 
करनेकी विधि हे ॥ ३२३॥ अधिकार पराप्त होनेपर भी सन्न्यासी 
चारो योगोका साधन कर सक्ते है, इसमे सन्देद नदीं हे ॥ ३४ ॥ 
कुटीचक संन्यासी ब्रह्मचाचक प्रणवका वाचनिक जप कर, 
बहद्क उपांशु जप करे, हंस मानसिक जप करे श्रौर परमहंस ते 
देवताश्चोका मी दैश्चर होनेके कारण वह अन्त करणम निरन्तर 


` * कई स्थानोसि थोड़ा थोडा मांगकर भत्ता करनेको माधुकरी इत्ति कहते है । 
‡ अपने स्थानमें वेखकरं अयाचित जो मिल जाय उसीके अनुसारं भिन्ञा करने- 
को आजगरी बृत्ति कहते दै । 








६२ ४ ोखंन्धासगीता {` 


य्यान्नायो गुरोः कार्य्यं क्या्त्र बहूदकः । 
आचाय्यंकारययं शाखोपपत्तिकांशोपदेशनम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
्राचाय्यस्य गुरोश्चाऽपि कारय कुच्यौत्तृतीयक्ः । 

न विधिनं निषेधश्च चतुर्थस्य कदाचन ॥ ३८ | 
संतयजेद्रपुषोऽष्यासमाद्यः स्थूलस्य सव्वंथा । 

द्वितीयः खलु सूक्ष्मस्य तृतीयः कारणस्थ च || ३९ ॥ 
` सव्वंथाऽयं पूजनीयो मार्ग विधिनिषेधयोः । 

अतीतः परमो हंसः प्राप्नोति ्रह्मरूपताम्‌ ।| ४० ॥ 
रतेदा्यः शिखासुत्रे द्वितीयः सूत्रमात्रकम्‌ । | 
शिखा तस्य जटायां हि सम्यक्‌ परिणता भवेत्‌ ।॥ ४१ ॥ 
सूत्ररुन्यो भवेद्धंसः स्वेच्छाऽधीनैव तज्जा । | 
न विधिनं निषेधो वा चतुर्थस्य विधीयते ।। ४२ ॥ 
अन्त्योऽगप्रिमेखिभिः दृज्यस्ठृतीय श्राद्ययोद्रंयोः । 
 द्वितीयोऽग्र येण सम्पूज्यो भत्क्या कल्याणमिच्छता ।॥। ४३ ॥ 





श्रणवका श्रनुभव करता है। यदी साधना उसके लिये पर्या्त 
है ॥ ३५--३द ॥ कुटीचक गुरुका कायं न करे। बहवदक शालयो 
श्नौपपत्तिक श्रंशका उपदेश कर श्राचयंका कायं करे। आ्रचार्यका 
शरोर गुरुका दोर्नोक्ता कार्यं हंखल करे रौर परमहंसको किसी ॑ 
कारका विधिनिषेध नहीं दै ॥ ३७-३८ ॥ कुटीचक स्थूल 
शरीरका सर्वथा ध्यास छोड़ दे। बहूदक सदम शरीरका ओर 
हंस कारणा शरीरका अध्यास छोडदे। परमहंस विधिनिषेधसे 
अतीत होनेके कारण सवथा पूजनीय है। वह ब्रह्मस्वरूपको ध्राघ्त | 
हो जाता है ॥ ३६-४० ॥ कुटीचक शिखा सूत्र धारण करे । वहदक 
केवल सूत्रमत्र धारण करे, क्योकि शिला उसकी जामे द्यी ` 
डत्तमर रीतिसे परिणत हई होती दहै। हं्लको सूत्र भी ट्याग देना 
- चाये श्नीर जरा रखना न रखना उसकी इच्छापर अवलंवित ` 
दै, परमहंखके लिये कोई विधिनिषेध नहं है ॥ ४१-४२॥ परम- ` 
`हंस सखन्न्याखी कल्याण चाहने बाले प्रथम तीन सन्न्यासिर्योके ` 
लिये मक्तिपूवेक पूजनीय है, हंस सन्न्यासी शेष दो प्रकारके | 
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सवे संन्यासिनः पूज्या वर्शोराश्रमिभिस्तथा । 
संन्यासिनमविज्ञातं वचसैव नमेत्सुधीः । ४४ ॥ 

कालतो हीनवर्णोऽपि संन्यासिवेषभाक्‌ यतः ॥ 

प्रणामे कायिके सम्यक्‌ दोषोऽत्र विद्यते खलु ॥ ४५ 
नमस्कारे वाचनिके न दोषोऽस्ति कथंचन । 

ब्रतं त्रयाणामादयानां प्रत्येकं तु त्रिवत्सरम ।॥ ४६ ॥ 
तरते पू्ंऽधिकारे च लब्धे गुरुदयावलात्‌ । 

श्राद्यो द्धि तीयो भवितुं द्ितीयस्त॒ तृतीयकः || ४७ ।। 
एवं ठृतीयश्चरमः शक्रोति योग्यतां गतः । 
आध्यात्मिकाऽधिकारस्य न कश्चितयूणंतां विना ॥ ४८ ॥ 
्रापरयादु्नतिं तत्र गुरुदेवः परीक्षकः । 

भ्राणहीनः स्थूलदेहमाद्यस्य दहनं व्रजेत्‌ ।। ४९ ॥ 

दहनं ज्तेपशं वाऽपि दि तीयस्याऽनले जले । 

नद्यां क्तेपं तृतीयस्य क्तियन्तवो निवेशनम्‌ ।। ५० ॥ 





सन्न्यासिर्योके लिये पूजनीय है ओर वहृदक कुरटीचकके लिये 
` पूजनीये ॥४२॥ स्व व्णं श्चौर शाश्चमो द्वार सभी संन्यास्ती 
 प्रूजनीय हं । बुद्धिमान्‌ सचुष्यश्चपरिचित सन्न्यासीको केवल वाच 

निक प्रणाम करे, कयौकि कलिके पभावसे हदीनवर्के लोगभी 
संन्यास्रीका वेश धारण कर लेते है । उनको कायिक भ्रणाम करनेखे 
दोष होता है | ४४-४५ ॥ वाचनिक नमस्कारमे दोष नदीं होता । 
रीचक, बहृदक श्नौर हं इनमे से प्त्येकका वत तीन तीन वषंका 
होता है । वत पृं होनेपर र गुरुकी पासे अधिकार प्रात होनेषर 
ङरीचक बहृद्क हो सकेगा, बहृदक हंस बन सकेगा । ॥ ४६-४७॥ 

श्नौर हंस योग्यता धाक्तकर परमहंस हो सकेगा। श्राध्यात्मिक 
अधिकारकी पूरशंता हप विना कोई उन्नतिको नही! परहच सकता 
भोर इसके परीच्तक केवल गुस्देव ही हो सकते है । इरीचक- 
का स्थूल देह श्राणदीन हो जानेपर उसे जला देना चाहिये 
॥ ४८-४६ ॥ बह्वदकका शृतदेह शग्निमे जलाया जा सकता है 
या. जलमे फेकभी दिया जा सकता दै) हंसके खत शरीरको 


द . सन्यास गीना । 


चतुथस्य विशेषो न नियमोऽस्तयत्र कश्चन । 
संन्यासिगुरुदेवस्य सन्निधाने कुटीचकः ।। ५१ ॥ 
षट वोपनिषटुमन्थ गृहधीयाद्धक्तितो जतम्‌ । 

बहूद्कस्तु संन्यासी गुरुदेवस्य सन्निधौ ॥ ५२ ॥ 

सृष्टा तीथजलं सम्यक्‌ गृह्णीत बरतसुत्तमम्‌ । 
नारायणस्वरूपं तु स्रष्टा होमानलं स्वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गृहणीयाद्रंससंन्यासी तरतं परमभद्रदम्‌ । 

परः परमहं सोऽसावतीतद्रेतभ।वनः ॥ ५४ ॥ 
आत्मतत्त्वं सयं स्मृत्वा गृह्णीयात्परमं व्रतम्‌ । 
दष्टाऽऽनुश्रविकैनय्यमृदुष्वंलोकादिकच्च यत्‌ ।॥ ५५ ॥ 
ङटीचकस्तु मन्त्रेण तत्सर्व्वं साधु सन्त्यजेत्‌ । 
त्यजत्तदुक्तमखिलं सङकरपेन बहूदकः ॥ ५६ ॥ 

दंसो भवेत्सव्वंथेव वत्तत्संस्कारवजितः । 

संन्यासी परमो हंखः सर्वषां भक्तिमाजनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
-जहास्वरूपस्तत्तस्य क निषेधः क वा विधिः | 

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्वौमागीवेव तिष्ठतः ॥ ५८ ॥ 


(1 
नदोमे वदो देना या पृथ्वीम गाड़ देना चाहिये ॥ ५०॥ परमहंसके 
लिये कोड विशेष नियम नहीं दै। कुटीचक सन्यासी गुरुदेवके 
निकर पनिषद्‌ व्रन्थको छुक्र भक्तिके खाय बत ग्रहण करे । बट्रद्क 
खर्देवके निकट जाकर तीथं जलको स्पशंकर वत धारण करे । 
वयं नारायण स्वरूप होम्ानलशो स्पशंकर हंस सन्न्यासी परम 
कल्याणकारी वत श्रहण॒ करे । परहंस द्वेतभावसरे मतीत दोता 
हे ॥ ५१-५५॥ आत्मतसवका स्मरण॒कर वह स्वयं परम वतको 
भ्रदण॒ करे । दृष्र रथात्‌ इद लौकिक पेश्वथं भोर आनुश्रविक अर्थात्‌ 
श्वगंलोकके पेश्वयं पवं ऊरध्वंलोकादिके पेभ्वयंका कुरीचक 
मन्त्र द्वारा त्याग करे शरोर बही खव बहूदक सङ्कटप द्वारा व्याग 
दे ॥ ५५-५६॥ हंसको सवथ! उसके संस्कारंसे मी रहित होना 
चादिये ओर परमहं सन्न्यासी ता सवका भक्तिभाजन है। वह 
क्वयं व्ह्मस्वरूप हदोनेसे उसके लियेन कोरे विधिदहै रौर न कोर 
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~~~ ^ व~ 


निवृत्तिमेवाश्रयेरन्‌ सर्व्वे संन्यासिन; सदा । 
कलिप्रभावतो नूनं वणौश्रमविपय्यंयात्‌ ॥ ५९ ॥ 
इतरेऽप्याश्रयिष्यन्ते निनरत्तिमागसुत्तमम्‌ । . 
अन्तश्चतुणौ मेतेषां प्रवेष्टं यद्यपि चमाः ॥ ६० ॥ ` 
जैव ते स्यस्तथाऽप्येते निवृत्तिमागेगामिनः । 

श्त एवाऽवधूतेति गोख्ामीति च साध्विति ॥ ६१ ॥ 
उदासीनेति वैरागीति महापुरुषेति च । 
एतत्पय्यौयकैरन्यैरपि शब्देनिरन्तरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
्रकीर््यन्ते यतस्तेऽ्र साघुमागोवलम्बिनः । 

त्यागस्य तपसश्चाऽपि ज्ञानस्य तारतम्यतः । &३ ॥ 
सम्माननस्याऽपि तेषां तारतम्यं सुबिद्यते । 
विेषतस्तारतम्याद्रणौधिकारयोरपि ॥ ६४ ॥ 
तारतम्यं भवेत्तेषां निवृ ्तिमागे बत्तिनाम्‌ । 

साधवः स्वोच्चवर्णीयान्‌ कुर्वीरन्‌ नेव दीकितान्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रणामं कायिकं तेषां .गृहीरेश्च कदापि नो । ` 
बणौनामाश्रमाणाशच्च परमोज्नतिसाधिनी ॥ ६६ ॥ 





ष 
निषेध दी है । भवृत्ति ओर निचदृच्तिये दोही माग है ॥ ५७-५८ ॥ 
इनमेसे संन्यालियोको निचृत्तिमागेका ही आश्रय करना चादिये । 
कल्के प्रभावे वर्णाश्रमका विपयांस हदोनेके कारण इस उतम 
` निवृत्तिमार्गका ब्राह्म रोतरवणं भी आराश्चय करगे । यद्यपि वे इन चारो- 
मे अर्थात्‌ कुटीचक, बहदक, हंस, परमहसौमे भ्वेश करनेमे 
असमर्थ है, तथापि वे निदृत्तिभारगगामी है अत्व वे. अवृत, 
 गोखामी, साधु, उदासी, वेरागी, महापुर्ष या इन्दींके 

शब्दस निरम्तर अभिहित होगे । क्योकि वे साधघुमारगांवलम्बी है । 
ल्याग, तप रौर ज्ञानके तारतम्यसे ॥ ५&-६२॥ उनके खम्मानमें 
भी तारतमभ्य रहेगा । विश्चेषतः वणं ओर अ्रधिकारके तारतरम्या- 
खार डन निवृत्तिमार्गावलम्बियोका तारतम्य रहेगा । साघु लोग 
शअरपनेसे उश्चव शंके लोर्गोको दीत्तित न करं ॥ ६७-६५ ॥ उनका कायिक 
भराम कमी रहण न करे । पेला करनेसे व्णा्रमकौ परम इल्नति 


दद ` ऋखन्न्यासगीता । . 


अन्यथा धम्मेमयादाऽनादिसिद्धाऽपि नङ्क्ष्यति | 
उदासीना वा भवन्तु त्राह्मशेतरवणीजाः ॥ ६७ ॥ 
यागशीला वा भवन्तु रक्तेत नियमो दि तैः । 
अवश्यं धम्म॑मर््यादा पालनीया प्रयन्नतः ॥ ६८ ॥ 
काय्यै देवपिषितृं तैः सम्मानसुरक्तणम्‌ । 
यन्नो विधेयः सर्वत्र सर्व्वेषां सव्वंदा खतः ॥ ६९ ॥ 
भगवन्महिमप्रम्णोः कीर्तने च प्रचारणे । 
कम्मणयुपास्तौ भक्तौ च रतानामधिकारिणाम्‌ ॥ ७० ॥ 
जनयेयुवुद्धिभेदं न ते ज्ञानाऽभिमानिनः । 
परन्तु तेषां सततमधिकारोऽधिकारिणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
शक्रोति वद्धितुं येन विधेया तत्र सम्मतिः , 
महवंयोऽदमधुना निवृ्याश्रयवत्तिनां ॥ ७२ ॥ 
सन्न्यासिनां श्ुमकरं साधनं प्र्रवीमि वः । 
निष्कामकम्माभ्यसंनं कार्य स्वखाऽधिकारतः |) ७३ ॥ 
५१ 
` साधिनो अनादिलिद्ध ध्म॑मर्यादा नष हो जायगो । ब्राह्यरेतर वरः 
चाहे तो उदाखी दा ॥ ६द-६७ ॥ चाहे त्यागी हो, लोकदितकःरी वशा. 
अम धमंसम्बन्धीय नियमोकी रल्ञा उन्हं करनी उचिव हे । उन्हे वड़े 
यलके साथ धर्मक म्याद्‌ अवश्य पालन करनी चा {हये ॥द८॥ नौर 
देव, ऋषि पवं यतरो के सम्मानक्ी सखरच्छाका कायं करना चादिये । 
मभवन्मदिमा ओर मगवसेमके कीर्तन अर प्रचारे सदा स्वव 
स्वय आर दूसर्रोके द्वारा उन्हं यलवान्‌ होना चाहिये, वे ज्ञानामि. । 
मानी शोकर कमं उपासना मौर भक्ते रत अधिकारियोका बुद्धिमेड | | 
न कर । किन्तु उनके साथ पे सहालुभूति रक्खं, जिससे धिका. ` 
| पु (क सपना यथावत्‌ श्रधिकार बढ़ सके । हे महरिगण | | 
 . अवमे का भाश्चय किये हप सन्यासिर्योके कल्याण" | 
~ शरीः साचनको कदत ह । संन्यालि्योको अपने अपने अयिकारा. ` 


लार निष्काम कर्मक अभ्यास कना ` चादिये ॥ ६&-५३॥ 


सी कक १ 





संन्यासधरमनिरूपणम्‌ । ६ॐ 


„~~~^~~~~~~~~~----~-----~--------~ 


उपासना यथाशक्ति तेषां परमश्रद्धया । 
शक्यतेऽदरहः सम्यक्‌ ज्ञनं बदरयितुं यथा ॥ ७४ ॥ 
मोक्षशाखदिपाटेन क्रियेतेवः तथैव तैः । 
तपोज्ञानविवबृद्धानां देवतानाच्च पूजनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सम्माननं देवमूत्तिपठानां कुच्युरेव ते । 

अनाश्रमी न तिष्ठतु क्षणमेकमपि द्विजः ॥ ७६ ॥ 
यतो ह्यनाश्रमी तिष्ठन्‌ पत्येव न संशयः । 

श्रतो गाहं स्थ्यभविऽपि वैराग्यं समुपागतः ॥ ७७ ॥ 





न 


तथा गृहस्थधस्मंस्य पालने चाऽचमः पुमान्‌ । 
शाखरृष्टेन विधिना ह्याश्रमान्तरमाविशेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


विप्रो वनाश्रमे सिसवा तृतीयं भागमायुषः । 
चतुथंमायुषो भागं सन्न्यासेन. नयेत्‌ कमात्‌ ॥। ७९ ॥ 


ननोर परम धद्धाके साथ यथाशक्ति उपासना मी करनी चाये 
धतिदिन मोक्तशाल्र' भोदिके पाठसे वे पना ज्ञान भली भांति 
बढाव ओर तदनुसार श्राचरण मी उन्है करना चाद्ये । तप प्वं 
जञानम जो वद्ध है, उनका श्रौर देवताश्रौका पूजन तथा देवमूत्तियो-. 
के पोडोका सम्मान उन्हे करना चाहिये । द्विजको कभी एक णके 
लिये मो अनाभमी नही रहना चादिये # ॥ ऽध-ऽद' ॥ कृथोकि 
अनाश्रमी रहनेसे वह पत्ति होगा, श्समे कोरे सन्देद नीं । 
अतः गृहस्थाश्रमे रहते हुए यदि वैराग्य प्राप हो या को 
गृहस्थधर्मं -पालनम श्रसमर्थं हो, तो शाखोक्त विधिसरे ही 
श्ाश्रमान्तर हणा करना चाहिये 1} ७७-७८ ॥ ब्राह्मण पने 
 आयुष्यका तृतीय माग | वानश्रस्थाध्रममे बिताकर क्रमशः 

जोवनका चतुथं भाग , सन््योसाश्रममे बितावं ॥ ७& ॥ पक 








® आआ्यजातिके स्वाभाविक नेता ब्राह्मण वणंमं उत्पन्न व्यक्तिको कदापि ह अना- 
श्रमी होकर एक क्षण्‌ भी नहीं रहना चाद्ये । या तो वह बरह्मचारी रहे याग 
रहे या वानप्रस्य रहे या सन्न्यासी हो जाय । नाश्रमी होकर रहनेसे उसकी 
आवश्य अवनति होगी, यह महपिरयोका सिद्धान्त है । 


ट ` आास्तन्यास्लगीता । 


त 
5 ^ (^^ ~~~ 


श्राभमादाश्रम गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्ञावलिपरिशरान्तः प्रतरन्‌ >ख वदु धंते ॥ ८० ॥ 
अग्नीनात्मनि संस्थाप्य विप्रः प्रत्रेजितो भवेत्‌ । 
योगाभ्यासरतः शान्तो ब्रह्मविद्यापरायशः ॥ ८१ ॥ 
यदा मनसि सम्पन्नं वैकृष्एयं सर्ववस्तुषु । 

तदा सन्न्याखमिच्छेततु पतितः स्याद्विपर्यये ॥ ८२ ॥ 
प्रजापलयां निरूप्येष्टिं आग्नेयीमथवा पुनः । 

दान्तः पककषायोऽसौ बह्म्रममुपाश्रयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सदन्ने वा कदन्ने वा लोष्ठे वा काञ्चने तथा | 
खमबुद्धियस्य शश्वत्‌ स संन्यासीति कर्षितः ।॥ ८४ ॥ 
ञद्धाचारद्विजान्न च्च भुङक्ते लोभ।दिवजितः । 

किन्तु किञ्चिन्न याचेत स संन्यासीति कीतितः ॥ ८५ ॥ 
अयाचितोपस्थित च भिष्टामिष्टच्च मुक्तवान्‌ । 
भक्तणार्थीं न यवित सं संन्यासीति कीर्ितः ॥ ८६ ॥ 


~ ~ व न -- 


भराश्मसे दुसरे आश्रमं जाकर, अग्निहोजादि खम्पन्न कर 
जितेन्द्रिय ओर भिक्त पवं बलिसे परिश्रान्त होकर भन्तमे जो 


“ खन्वास ग्रहणा करता है उसकी देह दयुटनेपर श्रवश्य हौ आध्यात्मिक 


घनति होती दै ॥ ८० ॥ अग्निको आत्मामं स्थापन कर ब्राह्मणको 
सन्न्यासी होना चादिये । योगाभ्वासनिरत, शान्त ओर जद्यविधधा- 
मे परायण होकर जव मनमे सव वस्तुश्रासे विराग हो जाय, तब 
खन्न्यासकी इच्छा करनी चादहिये। इसका विपर्यय होनेसे वह 
पतित हो जाता हे ॥ ८१-८२॥ प्रजापतये अथवा आग्नेयी इषि 
कर द्मशील होकर थोर वासनाका स्तय करके ब्रह्माश्रम अर्थाव्‌ 
खन्न्यासाश्नमका आश्रय करना चादिये॥ ८३॥ खस्वादु भथवा 

नीरस अन्नम, पत्थर या सोनेमें जिसको निरन्तर समबुद्धि रहे, वही 
खन्न्याखी दे ॥ = ॥ जिका अचार शुद्ध दो एते द्विजा भन्न 
ल्ञोमादि छोडकर जो सेवन करता है ओओ क्च भी याचना नहीं 
करता, बद सन्न्यासी दै ।॥। ८५ ॥ विना मांगे मीठा कडवा जो कुड 
सामने भाजाय उसको खाकर भोजनकी जो कभी याचना नही 


संन्यासधमनिरूपणम्‌। ६8 


सर्व्वत्र समबुद्धिश्च िसामायाविवजितः। 

क्रोधाहङ्काररदितः स॒सन्न्यासीति कीतितः ॥ ८७ ॥ 

तपसा कर्षितोऽत्यर्थं यस्त॒ ध्यानपसे भवेत्‌ । 

संन्यासीह स विज्ञो वानप्रख्धाश्रमे स्थितः ॥ ८८ ॥ 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नियतृप्रो महास॒निः । 

सम्यक्‌ स दमसम्प स योगी भिष्चुरुच्यते ॥ ८९ ॥ 

मैश््य श्रतच्च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः । 

सम्यक्‌ च ज्ञानवैराग्यं धर्मोऽयं भिश्चुके मतः ॥ ९० ॥ 

योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिको मो्ञ एवं च । 

तृतीयोऽन्त्याश्रमी प्रोक्तो योगमूतिसमाश्रितः ॥ ९१ ॥ 
 . प्रथमा भावना पूव्वं मोत्ते वक्तरभावना । ` 

ठृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावनां पारमेश्वरी ॥ ९२ ॥ 

यतीनां यतचित्तानां न्याखिनामृभ्वरतसाम्‌ । | 

आनन्दं बरह्म ततान यस्माजावसते सुनिः ॥ ९३ ॥ 





करता, वदी संन्यासी है ॥ ८द६॥ जिसकी सवत्र समबुद्धि दो, 
जो हिला, माया, क्रोध. अहंकारसे रदित हो, वही संन्यासी हे ॥=अ॥ 
जो पृशं तपखी ओर ध्यानपरायण है, वानप्रस्थाश्रमे 
रहनेपर भी उसे खून्यासी हो जानना चाहिये ॥ ८८ ॥ जो आत्मामं 
श्त, नित्यतृप्त भोर दमसखम्पन्न टै, वह महाघुनि योगी भिद 
कष जाता है ॥ ८६ ॥ भिक्तादृत्ति, ज्ञाख्ाध्ययनमे प्रति, मनो- 
निग्रह, तप, ध्यान, उत्तमज्ञान श्रोर विशेषतः वैराग्य येदी भितुके 
धमं है | &० ॥ योगी तीन ध्रकारके होते है, यथा-( १ ) भौतिक 
` योगी (२) मोत्त योगी भ्रौर (३) अन्त्याश्रमी योगी, ज्ञो योग मूति- 
खरूप ह ॥ &१।॥ पदिल्तेकी प्रथमा भावना, दृखरे ( मोत्त योगी ) 
की त्तर भ।चना शरोर तीसरे ( अन्त्याश्मी ) की पारमेश्वरी भावना 
होती है ।। &२) पेसे श्रन्त्याश्रमी यतचित्त उरध्वरेता संन्यासी 
यतियौके ब्रह्मानन्दका वदी स्थान-परमपद-दहै, जदांसे वे मुनि लौट 


> 


७० भोसन्याखगीता | 
योगिनामशतं स्थानं व्योमाख्यं परमाक्ञरम्‌ । 
आनन्दमैश्वरं यस्मान्मुक्तो नावर्च॑ते नरः ।। ९४ ॥ 
ज्ञानसन्यासिनः केचि द्रदसंन्यासिनोऽपरे । 
कम्मेसंन्यासिनस्तन्ये त्रिविधा परिकीषिताः ॥ ९५ ॥ 
यः सत्चंसङ्गनिंक्तो निषव्दर्चाऽपि नियः | 

. प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी खवात्मन्येव व्यवसितः । ९६ ॥ 
वेदमेवाऽभ्यसेन्नित्यं निराशीिष्परिग्रहः । 
प्रोच्यते बेदसंन्यासी सुसुचुविजितेन्दरियः ॥ ९७ ॥ 
यस्तरभोनात्मसात्‌ कृत्वा ब्रह्मापंणपरो द्विजः । 
,, हेयः स कम्मेसन्यासी महायज्ञपरायणः ॥ ९८ ॥ 
९ त्रयाणामपि चैतेषां ज्ञानी त्वभ्यधिकोमतः। 
> विद्यते कम्म न लिङ्गाया विपश्चितः ॥ ९९ ॥ 





नहीं अरतते ॥ &३ ॥ योगि्योक्, लिये अग्रत, ठ्योमाख्य, परमान्ञर, 
आनन्दरूप ओर दैश्वरसम्वन्धीयं वद स्थान है, जांसि सुक्त 


पुरुष पुनः लोटकर नहीं राता ॥ &४ ॥ तीन भरकारके सन्यासी 


होते है । यथा-ज्ञानसन्न्यासी, वेदलन्न्यासी ओर कम्मसंन्यादची 
॥६४ ॥ जो अपने श्रात्मा्भ दी रममाण, सवं संगर हित, निद्ध्ध ओर 


निभोय दै, उसे ज्ञानसंन्यासी कदते ह ॥8६॥ जो जितेन्द्रि ` 


ख्ठद्य किखीसे इच नहीं लेता, आदा नहँ रखता भर निलय वेद- | 
ाठ ही किया करता दै, बह वेदखंरन्वगखी कदाता है ॥ &9॥ जो | 
द्विज अञ्चिको आत्मसातुक्कर बरह्मापंणपरायण दै, वह. महायज्ञ ` 


परण कमेखन्याली जानना चाहिये #॥ ऽ ॥: इन ठीनोमे 
ज्ञानी सन्यासी दी सवसे श्रेष्ठ दै । कोक न उसे कोई कम 
दै ओर न चिन्दादिकी ही अये्ता है ॥ ६8 ॥ वड मरण नी 





& संन्यासीकी अवस्थाक ये तीन मेद्‌ विचारने योग्य & । केवल कर्मकाणडकी 
सहायतासे बहिरभ्िका आत्मामं समारोप करनेसे कर्मसन्यासी होता है । सर्वयागी ` 
व्यक्ति अर्थात्‌ श्रं तः करणसे त्याग होकर न वेरोग्य हो गया दे, वह्‌ द्वितीय 

सर्वोत्तम है । । 


अवस्था हे ओर अत्मन्तानी सन्यासी 


| 





1 


संन््राल्धमंनिरूण्णम्‌ । ७१ 


न व 


नाभिनन्देत मरणं नाऽभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्तेत निर्दशं शतको यथा ।¦ १०० ॥ 
नाऽध्येतव्यं न वक्तन्यं न श्रोतव्यं कदाचन । 
एब ज्ञानपरो योगी ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ १०१ ॥ 
एकवासोऽथवा बिद्रान्‌. कौपीनाच्छादनोऽधवा । 
सुख्ड; शिखी वाऽथ भवेत्‌ त्रिदण्डी निष्यरिगरह; ।। १०२ ॥ 
काषायवासाः सततं ध्यानयोगपशयणः । 
्रामान्तेवृक्तमूले बा वासं देवालयेऽपि बा ॥ १०२ ॥ 
खम: शचौ तथा मित्रे तथा सनापमानयोः । 
जैक्ष्येख वसयेननित्यं नैकान्नादी भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ १०४ ॥ 
यस्तु मोदेन चाऽन्यस्मादेकान्नादी भवेद्‌ यदि । 
न तस्य निष्छरतिः काचिद्‌ चम्भेशास्त्रषु कथ्यते ॥ १०५॥ 
रागदरेषविसुक्तात्मा समलोष्ठारमकाच्चनः । 

` प्राणिदिसानिवृत्तरच मौनी स्यातसन्नेनिरदः ॥ १० ६॥ 


~ 


चाहता श्रौर जीना भी नहीं चाहता । वह शाज्ञाकारौ सेवक्रकी वरह 
केवल कालकी प्तीच्ता करता रहता दै ॥ १००॥ बन्धन करनेवाले 
शाख पटना, बोलना, नना, उसके लिये छदं नदीं दै । देख छान 
। प्रायं योगी ब्रह्मल्वको श्ाप्त करता है ॥१०६॥ चह विद्धान्‌ 
यक वख परिधान करे वा कौपीन दी धारण करे, चाहे मुरडन 
करा देयाशिखाद्ी राले, त्रिदण्ड ब्रह्य करे श्रथवा कुं मौ 
द) कावायचस्थासे, निरन्तर नियोगे वेता, ना ® 
बाहर चृत्तके नीचे अथव। ङिली देवालयमे जिसक्ता वाल ह ॥९०२- 
१०३॥ शश्च मित्र भौर मान अपमानको ज्ञो समान समक्ता 
हो, जो भिक्ताकर जीवन विवाता हो शौर पकदीका अन्न न लाता, 
हो (यदि मोहे किसी पक दीका श्रज खानेवाला वह द! जाव 
सो. ध्मंशाखमे उश्चके लिये काद निष्छति नहीं है) रागद्धेषसे 
रदित, पत्थर ओर रोना कला खमभनेवाला, भ्राशिदिखासे 





७२ ` भीसन्यासगीता , 


~--~--------------------- 





दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्ञपूतं = । 
सलयपूतां बदेद्राणीं मनःपूतं खमाचरेत्‌ ॥ १०७ ॥ 

: दम्भाहङ्कारनिञुक्तो निन्दायैशुन्यवष्जितः । 
अात्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मोत्तमवाध्युयात्‌ । १०८ ॥ 
अदिंसा सलयमस्तेयं बरह्मचर्यं तपः परम्‌ । 
क्षमां दया चं सन्तोषो त्रतीन्यस्य विरोषतः ॥ १०९ ॥ | 
चतुविधा भिक्ञवस्ते कुटीचकबहूदकौ । 
दंखः परभहंसश्च योऽत्र पश्चात्स उत्तमः ११० ॥ | 

इति श्रीसन्न्यासगीतायां सन्न्यासघम्मनिपरूणं नाम षष्ठोऽध्यायः । 


~ 





शक उवाच । 
परित्राजकमू दूधन ! प्रमो सन्न्यासिनां गुरो । 
श्रुतोऽस्माभिश्वतुणे' हि धम्मैः साघारणोऽनव ! ॥ १ ॥ 





निचत्त, मनको दमन करनेवाला, इच्छारहित, देखकर चलने- ` 
वाला, छानकर जल पौनेवाला, सत्य बोलनेवाला, मनसे पवित्रा- 
चरणा करनेवाला, दम्भ, अदङ्कार, निन्दा, दुष्टतादिसे रदित, आत्म | 
ज्ञानके गुरसे युक्त जो यति दो, वह मोक्त प्रात करता है ॥१०४-१०८ 
पसे यतिके दिस, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, तप, कमा, दया ओर 
सन्तोषये वत हैँ ॥ १०६ ॥ चार प्रकारके मित्त दते है। यथा. 
कुरीचक, व्ृदक, दख शौर परमहंस-दइसमे उत्तरोत्तर भष मनि 
गये हैँ ॥ १२०॥ 
इख श्रकार श्रीसन्न्यासगीताक। संन्यास धममनिरूपण 
नामक षष्ठाध्याय समाप्त इञा 


-------~ 


श्रीश्कदेवजी वोके- हे निष्पाप ] हे परिवाजक श्रेष्ठ ! है} 
सन्न्याश्यिंके गुड ! हे प्रमो] हमने चारा प्रकारके सन्न्यासियो 


रीचकधर्मनिरूपण॒म्‌ । 9 


न -~ ~---.-----~ ~~~ 


सन्न्यासिनां महाभाग ! कृपया श्रावयख नः । 
कुटीचकस्य यः शास्त्रे विशिष्टो धम्मे ईरितः ॥ २ ॥ 
पद्धतियौ च संन्यासप्रहणे सम्मता सताम्‌ ॥ ३ ॥ 
। ` याज्ञवल्क्य उवाच । 
मुय श्चुः सत्युपरते गादस्थ्याच्चेतसि ध्वम्‌ । . 
` वानप्रस्थं सभाश्रित्य यागे पूरंरुचिन्तथा ॥ ४ ॥ 
साधने योग्यतां लन्ध्वां संन्यासाश्रममाविरेत्‌ । 
`` यद्वा विषयवैतृष्ए्यमात्मज्ञानाउजेने तथा ॥ ५ ॥ 
उत्कटेच्छा प्रजायेत तदैव प्रव्रजेस्सुधौः । 
यतो वै प्राणिनां लोके गतिभोविन्यनिश्चिता ॥ £ ॥ 
कुटी चकानां लक्ष्यं तु वक्ष्यमाणं निशामय । 
विषयवासनालाग इन्दरियाणाच्च संयमः ।७ ॥ 
¦... दृष्टनुश्रविकाणं हि विषयाणां विशेषतः । ` 
त्यागसंकर्प आख्यातः सकामस्य च कम्मणः-॥ ८ ॥ 
का साधारण धमं सुन ल्लिया॥ १) अव हे महामाग | कुटीचक 
खन्न्यासि्योका शापे जो विशिष्ट धमं कदा है, उसे खनाश्ये ॥२॥ 
ञ्नोर खन्या ग्रदणकी सज्जन सम्प्रत पद्धतिका भी वरन कीजिये ॥द॥ 
` महर्षिं याङ्ञवटक्यने कहाः-- जव मुमुचुके चित्तमे गृहस्थाश्रमः 
से सच्ची उपरति हो ज्ञाय रौर जव वह वानप्रस्थाश्चमका श्राश्चय कर 
पूणा व्याग बन जाय पवं जव वह साधनम योग्यता प्रात कर ले, 
तव उसे खन्न्यासाश्चममे प्रवेश करना चाहिये । रथव विषयौखे 
विरक्ति भौर श्रात्मज्ञान प्रासिकी उत्कट इच्छा जब दो, तमी वुचि- 
` मान्‌ मञुष्यक्ो सन्न्यास ग्रहण कर लेना चाहिये! क्योकि संसार- 
नै प्राणियों कौ अनिरिचत गति हृश्रा करती है ॥७-६॥ अरव कुटीचको. 
का दय कहता ह, सुनिये! विषयवांसनाका त्याग, इन्द्रियोका 
संयम, विशेषतया दष्ट श्रोर आयुश्चविक विषयोकां सङ्कटप याग, 
धक्‌ < न 


१1 


ञ्छ अ संन्थासगीता। 


, दयागस्तथा गृहस्थानां बानप्रखगतस्य च । 
धम्मेस्य त्यागः कथितो देदहाध्यासनिवारणे ॥ ९ ॥ 
तथा प्रयन्नो वहुधा सव्वैकम्मेस्वपि भ्रुवम्‌ । 
आत्मनैव समं योगो योगखाधनमेव च ॥ १० ॥ 
पराभकतेस्तथ। लाभस्तच्वज्ञानागमश्च ह । 
बिषयेषु च वैराग्यं संन्यास तीव्रकाङ्कतिता ॥ ११॥ 
यदा जायेत विप्रस्य तदैव प्रत्रजेद्‌ गृकत्‌ । 
कस्यजिटुपयु क्तस्य गुरोः संन्यासिनोऽन्तिङे ॥ १२ ॥ | 
बद्धाजलिनेतशिरा दीक्तामभ्यथयेत्‌ खयं । ` 
इत्थं कुटी चकत्रतं प्राथयित्वा द्विजोत्तमः ॥ १३ ॥ 
प्रसाद्य देवधिपितृन्‌ देशे कलि गुणान्विते । 
आकाङ्क्ेत ततो धीरः संन्याकष्रतधारणम्‌ ॥ १४॥ 
कामिनीकाश्चनत्यागो यावल्जीवनधारणम्‌ । 
निष्कामकमेणोऽभ्याखो गुरौ भक्तिनिरन्तरा ॥ १५ ॥ 
अक्षणि च पराभक्तिस्तत्वज्ञानावलम्बनात्‌ । 
अद्रेतभावनासिद्धिरेवत्सर्व समासतः ॥ १६ ॥ 





सकाम कमं त्याग ॥ <-८॥ गृहस्थोके ओर वान्रस्थोके 
धर्मोका त्याग, सव कमोके करनेमे देदाध्यासर निवारणके लिये 
बहधा निश्चित रूपसे प्रयत्न, अआरमाके साथ योग, योगलाधन, 
परामक्तिका लाभ, तचवश्चानकी प्राति, बिषयो वैराग्य श्नौर 
खन्न्यासकी तीतर अआकाक्ता,ये सव वातं जव दहा, तमी बाह्यमशको 
धरसे निकल जाना चाद्िये। फिर किसी उपयुक्त खन्न्यासीके 
निकट जाकर ॥ &-?२॥ दाथ जोड़ ल्िर भुकाकर दीक्ताकते लिये 
रथेना करनी चाहिये । इस धकरा कुटीचक्रवतके लिये प्राथंना 
कर ओर अच्छे देशकालमें देव, ऋषि ओर पित्ेंको सन्तुष्ट कर 
डस धीर द्विजश्चष्ठकूो खन्न्यास वत धारण करनेकी इच्छा करनी 
` चाहिये ।; १३-१४॥ आजन्म कामिनी कञ्चिनका त्याग, निष्काम 
 कम्मोका भभ्यास, निरन्तर गुखभक्ति, श्रह्मकी पराभक्ति, तच्वज्ञान 


कुराचकधर्मनिरूपणम्‌ । ७५ 


"~~~~~~--~-----~------------------~ -------- ~ 


सन्न्यासदीत्ताग्रहणे प्रधानं लद््यमीरितम्‌ । 

श्रातुरस्य तु सन्न्यासे विशेषः कोऽपि नो बिधिः ॥१७॥ 
अर्पान्नाऽभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । 
हियमाणानि विशयैरिन्द्रियासि निवतेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्‌ कृताः । 
व्याहतिप्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ १९ ॥ 
द्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निप्रहात्‌ | २० ॥ 
प्राणस्योच्कमणासन्नकालस्तातुरसंक्ञिकः । 

नेतरस्तरातुरः कालो सुक्तिमागप्रवतेकः ॥ २१ ॥ 
आतुरेऽपि च सन्न्यासे तत्तन्मन्त्रपुरःसरम्‌ । 
मन्तरावृत्ति्व कच्वैव सन्न्यसेद्विधिवद्‌ बुधः ॥ २२ ॥ 
आतुरेऽपि कमे वाऽपि प्र षमेदो न छत्रचित्‌ । 
न मन्त्रः कमेरदितः कमं मन्त्रमपेक्ते ॥ २३ ॥ 





ककककक 0 





के अवलम्बनसे अद्धेत मावनाकी सिद्धि, यही सव सन्न्यास दत्ता 
ग्रहणमे प्रधान लदय कदे गये दह । मातुर सन्न्यासके लिये कोई 
व्रिशेष विधि नहीं है ॥ १५- १७ ॥ श्ररप अन्न खाकर भौर एकान्त 
वासर कर अशक्त हुई इन्द्र यौको विषयासे निचत्त करना चाहिये ॥१८॥ 
ज्राह्मण॒ प्रणव ओर व्याहतिसे युक्त तीन ही भरोणायाम यदि यथा- 
बिधि करे, तो वही परम तप जानना चाहिये ॥ १६ ॥ जिस प्रकार 
शअन्चिमे तपानेसे धातुके मल जल जते है उसी प्रकार धाणायाम 
करनेसे इन्द्रियोके दोष नष्ट हो जाते ह ॥२०॥ जव विलङ्कल 

निकलते हौ, वही काल श्रातुर संज्ञके! दृखया कोई आतुर 
काल मुक्तिमागंप्रवतंक नदीं है ॥ २१॥ भ्रातुर सश्यासमे भी उन 
` उन मन्तो सहित मन्ताश्रत्ति कर विधिपूवरू विद्धान्‌ पुरुष सन्न्यास 
ग्रहण करे ॥ २२॥ श्रातुर सन्न्यास या क्रमसन्न्यासमें प्रेषभेद 
` कहीं नदीं है। को मन्त्र करित नही हे भौर हर पक कमं मन्त्र 


जद श्रीसन्यास्तगीता । 


न ~~~ 





अकम मन्तरहितं नाऽतो मन्त्रं परियजेत्‌ । 

मन्तरं विना कम्मं कुयात्‌ भस्मन्याहुतिवद्धवेत्‌ ।॥ २४ ॥ ` 
विध्युक्तकमं सं्ञेपात्‌ सन्न्यासस्त्वातुरः स्मृतः । 
तस्मादातुरसन्न्यासे मन्तराच्त्तिबिधिुने ॥ २५ ॥ 
आहिताऽभ्निधिरक्तशचदेशान्तरगतो यदि । 
प्राजापवयेष्टिमप्स्ेव निृत्यैवाऽथ सन्न्यसेत्‌ ।॥ २६ ॥ 
मनसा वाऽथ विध्युक्तमन्त्रावर स्याऽथबा जले । 
श्रुयनुष्ठानमागे स कमानुष्ठानमेव वा ॥ २७ ॥ 

तुरस्य तु सन्न्यासे प्रषमात्रं हि केवलम्‌ | 

न श्राद्धादि न चाऽन्यत्‌ स्याजलमध्यादिसपरणंम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
भ्र बं वक्तमशक्त्ेद्राचाऽसौ मनसैव हि । ` 

भ्र षं ङयोरख्वयं धीरो मरणे समुपस्थिते ॥ २९ ॥ 

आतुराणां तु सन्न्यासे न विधिर्नैव च क्रिया । 

भ्र षमात्रं समुच्वाय्यं सन्न्यासं तत्र कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 











` की ्रपेत्ता रखता है॥ २२॥ मन्रहित कम्मं अकम्मं मात्र है 
इसलिये मन्वका त्थाग कमी नहीं करना चाहिये । मन्धके विना 
कम्मं करना राखरमे श्रहुति देनेके वरावर है ॥ २४॥ संत्तेपसे 
खन्न्यासका विधियुक्त कमं करनेको आतुर सन्न्यास कहते हैँ 
इसलिये हे ने ! आतर खन्न्यासमे भी मन्त्रा त्तिकी विधि है॥ 
॥ २ ॥ चश्रिहोजी विरक्त होकर यदि देशान्तरमे गया इुश्ा हो तो 
श्रजापत्येष्ि जलम ही निपटारर उसे सन्न्यास श्रहण कर लेना 
चाहिये ॥ २द॥ मनसे यथाविधि मन््ावृत्ति करे अथवा जलम 

कर वेदोक्त मासे यथाविधि कर्मानुष्ठान करे॥ २७ ॥ 
श्रालुर खन्न्यासमे केवल प्रेषमाजदै। न उसे श्राद्ध है भौर न जलमें 
ही बैठना होता है ॥ रत ॥ प्रेष कहनेमे ्रशक्त हो अर श्राणोत्करमण- 
कासमरय उपस्थित हो गया हो, तो धीर पुरुष स्वयं मानसिक 
 काणीसे प्रेय के ॥ २६ ॥ श्रातुर सन्न्यासेन को विधि है भौर 
न कोड क्रियादहै। केवल प्रेषका उच्चारण कर सन्न्यास कर देना 


कुटी चकधमनिरूपणम्‌ । , ७3 
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तनुं त्यजेद्धि यो विप्रः कृत्वा सन्न्यासमात्मवान्‌ । 

मानसाद्वाचकाद्वाऽपि प्रषदेवाऽत्र जायते ॥ ३१ ॥ 

कालान्तरेऽथवा सदयो ब्रह्मलोकं स गच्छति । ` 

सन्न्यस्तमिति यो व्रृयास्राणैः कण्ठगतेरपि ॥ ३२ ॥ 

न तच्रतुसहखेण फलं प्राप्नोति मानवः । 

सन््यस्तमिति यो ब्रुयासाशैः कण्ठगतैरपि ॥ ३३ ॥ 

स सूयंमणडलं भिता ब्रह्मलोके मदीयते । 

ज्ह्मणो मरणे तेन ब्रह्मणा सह धैय्येवान्‌ ॥ ३४ ॥ 

महामूतक्षय प्राप्रे परं ब्रह्मऽधिगच्छति । _ , 

आपत्काले तु सन्न्यासः कत्तय इति शिष्यते ।। ३५ ॥ 

जरयाऽभिपलीतेन शनुमिभ्यथितेन च । 

सन्न्यसन्नतुरो विप्रो यदि जीवति चेत्पुनः ॥ ३६ ॥ 

करौव्यः कऋमसन्न्यासर आस्मश्रेयोऽभिकाङक्तिणा । 

ततो नेमित्तिकन्पितृन्सन्तप्य .बिधिपूवंकम्‌ ।। ३७ ॥ 
 चादिये ॥ ३०॥ सन्न्यास अण कर जो ब्राह्मण शरीर छोडता है, 

जोर जिखका यहां पर मानलिक अथवा वाचनिक प्रेष हो जाता दै, 

वह कालान्तरमे श्रथवा तुरन्त ब्रह्मलोको पर्ुचता दै । जब करठ- 
न भास आ जते है, तव यदि कोई “खन्न्यस्तं इतना ही कहदे 
तो उ पुरुषको देखा फल मिलता है जो हजार यज्ञ करनेखे भौ 
नही मिलता । मरनेके समय यदि कोई "सन्न्यस्तं' कंददे ॥ २१-३३ ॥ 
तो बह सूथंमरएडलको भेद्‌ कर ब्रह्मलोकमं पडुचता है । ब्रह्माजीके 
लयद्े समयमे ओर मडाभूतौका छ्य होते समय बह धीर पुरुष 
अह्माके साथ परब्रह्मको प्राप कर लेत है । आपत्कालमे 
खन्न्याख लेलेना श्चादिये, पेखा मी कदा दै ॥ ३४-३५ ॥ जरासे 
जन्ज॑र होनेके क!रण॒ अथवा शत्रुसे पीड़ित होनेके कारण आतुर 
खन्न्याख लेने पर भी यदि वह ब्राह्मण जी जाय, तो उस आत्म 
कल्याणकी चाहना करने वालेको फिर क्रमसन्न्याख रहण कर 
लेना चाहिये । अनन्तर ैमिच्िक पितरोका विधिपूर्वकं सन्तपंण 


जह. श्रीखंन्याश्षगीता । 


नैमित्तिकोंसतथा देवान्प्रसाद्य सन्न्यसेद्‌ बुधः । 

यतो वै दैवशक्तीनां चैृकीणाभिमे तथा । ३८ ॥ 
प्रयक्ञप्रतिनिधय श्राम्नाता सकला श्रपि । 
नैभित्तिकस्त॒ पितरो यावत्सप्रमपूरुषम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
प्राधान्येनैव विज्ञेय देवा वैमित्तिकास्त्वमी । 

कुलदेवा भ्ाम्यदेवा बास्तुदेवा प्रधानतः ।॥ ४० ॥ 
गुरोः पुरोधसश्चैव ज्ञानवृद्धनृणां तथा । 
चअध्यात्मसरम्बन्धयुजामेतेषामपि तोषणम्‌ ॥ ४१ । 
तवैव प्रतरजेद्धीमान्‌ चतुर्यहयाश्रमे डचि. । 

यदि संस्कारशेषः स्यात्स्वयं स्वश्राद्धमाचरेत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
कुटी चकस्तु सन्न्यासी योगसाधनसंयमौ । 
अभ्यसेद्धि विशोषण पश्चसाकारत्रहमघु ॥ ४३ ॥ 
कस्मिन्नियत्र मनसोरुचिरुप्राऽस्ति तस्य वै । 
तस्मिन्ल्पे सरा ध्यायन्‌ श्रह्मोपासनमाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आत्मीयङ्कल जातीनां लयक्सवा सम्बन्धमप्युत । 
शरीरयात्रां निर्वोदुं धम्मौतमन्यात्मजे सति ॥ ४५ ॥ 





कर ओर नेमित्तिकं देवताश्योको प्रसन्न कर, उस विद्धानको 
सन्न्यास ब्रहण॒ कर लेना चाहिये । ककि दैवी राक्ति श्रौर पैठकी 
शक्तिके ये सव परत्यक्त ध्रतिनिधिस्वरूप माने गये हें) नैमित्तिक 
पितर सात पुरुष तक प्रधानतया मानने चाहिये शौर नैमित्तिक 
देवोमं ङलदेव, श्राम्यदेव पवं वास्तुदेव धर थान ह ॥ २६-४०॥ 
। शक, पुरोदित, क्ञान्रद्ध॒श्रौर भभ्यात्मसम्बन्धयुक्त-पुरषोको 
सन्तुष्ट कर बुद्धिमान्‌ पुरुष पधित्रतासे चतुर्था्ममे पवेश करे । 
यदि उसके संस्कार शेष रह ग्ये हौ तो वह खयं श्रपना शाद्ध 
करले ॥ ४१-४२) कुटीचक सन्न्यासीको विशेषतया योग ` साधन 

संयमका श्रभ्यास कण्ना चाहिये । पांच साकार ब्रह्ममसे 
(श्र्थात्‌ सगुण पञ्च मूर्तिर्योमंसे ) जिसमे उनके मनकी उत्कर | 
रुचि हो, उसीके रूपका सदा ध्यान कर उसे व्रह्मोपासना करनी 
चादिये ॥ ४३-५ ॥ आत्मीय, कुल भौर जातिसे सम्बन्ध व्याग 


कुटीचकधमंनिरूपणम्‌ । ७& . 
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कुटी चङस्तु गृह णीयादन्नवस्त्र ततोऽपि च । 
एतच्वाश्रमनिष्ठानां यतीनां नियतात्मनाम्‌ । ४६ ॥ 
जैत्तेण वतंनं प्रोक्तं फलमूलैरथाऽपि वा । 

एककालं चरेदधैकयं न प्रसब्येत विस्तरे ॥ ४७ ॥: 
मैक्ते प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सेजति । 

सप्रागारं चरेद्क्ञमलामे द पुनश्वरेत्‌ ॥। ४८ ॥ 
रजञाल्य पात्रे भचीयादद्धिः प्रक्ञालयेत्त तत्‌। 
अथवाऽन्यदुपादाय पात्रं भु जीत नियशः ।॥ ४९ ॥ 
भुक्त्वा च संखजेतपात्रं यात्रामात्रमलोख्पः । 
विधूमे सन्नमुषले व्यङ्गारे मुक्तवजने ॥ ५० ॥ 
वत्ते शरावसम्पाते भिं निप्यं यतिश्चरेत्‌ । 
गोदोहमाच्रं तिष्ठेत कालं भिश्ुरधोसुखः ॥ ५१ ॥ 3 


व 
कर शरोर या्राका निर्वाह करनेके लिये, यदि धमांत्मा पुत् हो, 
तो उससे भी कुटी चक अश्न वद्य ले सकता है । पेसे आश्चमनिष्ठ 

४ नियतात्मा यतियौको भिक्ता चृत्तिसे श्रथवा फलमूल खाकर रहनेकी 
ज्ञा है । उसे भिक्ताभी रात दिनम एकवार श्रौर थोडीश्व्रहण करनी 
चोहिये ॥ ४५-७ ॥ क्योकि भित्ञामे भ्रासक्त होनेसे यति विषयोकी 
नोर भवृत्त होता है । सात घर भिक्ताथं फिरना चाहिये भौर इतनेपर 
यदि भिक्ञानमलेतोदोधर शरोर भी जाना चाहिये ॥४ अननक 
शर पामे बह भोजन करे भोर पश्चात्‌ डस पातको जलसरे धो 
डालते श्रथवा नित्ये नवीन पात्र लाकर उसमे भोजन करे । केवल 
शरीर याश्राथं भोजन कर उस पाको निर्लोभ होकर फोकदे। जिस 
गृहमे धुभां न निकलना हो, मृखल न वज्ञता हो. श्रङ्खार न देख पड़ते 
हो, जाके लोगोका मोजनहो गयासाहो श्रोर पत्तल बाहर फक 
दिये हौ वहां धरतिदिन यतिको भिन्ताथं जाना चाहिये । गोदोहन- 








५ गोहन ऋदनेसे तात्पयं यह है कि, जो अररे लिये पर्यास हो ओर अति 
भोजन भी न हों । 


८० श्रीसेन्न्यासगीता । 
भिक्तेतयक्तवा सछरततृष्णीमश्नीयाद्वाग्यतः द्ुचिः। 

. प्रन्ञास्य :पारिपादौ च समाचम्य यथाविधि ॥ ५२ ॥ 
आदित्ये दशंयिलाऽन्नं मु खीत प्राङ्मुखोऽत्वरः । 
हतवा प्राणाहूतीः प म्राचानष्टौ समादितः ॥ ५३ ॥ 
आचम्य देवं बरह्माणं ध्यायीत परमेशवरम्‌ । 
अलाबुं दारुपात्रच्च गरएमयं वैणवं तथा ॥ ५४ ॥ 

चत्वारि यतिपात्राणि मनुराह प्रजपतिः 1: ` 
प्रदोषे पररात्रे च मध्यरात्रे तथैव च ॥ ५५ ॥ 
सन्ध्याख्वहि विशेषेण चिन्तयेन्नित्यमीश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विष्णुश्चिदा यस्तु सता शिवः खन्‌ । _ 

, स्वतेजसाऽकः स्वधिया गणेशः ॥ 
देवी स्वशक्त्या कुशलं विधत्ते । 

4 कस्मैचिदस्मै प्रणत्तिः सदोऽऽस्ताम्‌ ।॥ ५७ ॥ ` 
श ्रिषुरदलनदक्ञश्न्द्रखर्डावतंसः । ^ 
कलितभसितलेपो इस्तविन्यस्तद्ूलः ॥ 





को जितना समयल्गता दै, उतने समय तक वह कुटीचक भि, 
इरएक घरमे नीचे ल्िर कर भिक्ता 9य्द उच्चारण करके श्रौ 
पवित्रता पूवक मौनी होकर मित्ता करे फिर हाथ पैर धोकर, 
यथाविधि अचमन कर ओर सू्यंको अन्न दिला कर पूर्वा. 
-भिुख वेड शान्तिके साथ वद भिन्त व्रहण॒ करे। पांच प्राणाइ- 
तियोका दवन कर ओर आठ प्रा्त लेङ्गर पुनः भाचमन करे एवं 
बह्माका तथा परमेश्वरका ध्यान करे । तुम्बीका, काटका, मिड्धीकाः 
एवं बांका ॥ ४६५४ ॥ ये चार धरकारके पात्र मुज्ञापतिने 
अतियोङे लिये कदे दै । प्रदोष, पररात्र, मध्यराज, सन्ध्या ओर 
विशेष कर दिनमें श्रतिदिन ईश्व एचिन्तन करना चाद्ये ॥ ५५-५६॥ 
विष्यु चित्‌ शक्तिसे, सद'धिव सत्‌ शक्तिसे, सूयं अपने तेजसे, 
` श्रोगणोश अपनी बुद्धिसे ओर देवी पनी शक्तिसे जगत्‌का 
कल्याण करती दै, उनको खदा प्रणाम है ॥५७॥ जो त्रिपुराघुर- ` 
को मारनेमे शन्न दै, जिन्दोने मधबन्दर धारण किया दै, भस्म- 





कुरीचकधमंनिरूपणम्‌ । ८१ 


भवतु तव कपर्दी क्तीडदुन्मत्तगङ्गो । 
द्धदधितनु देवीं ज्यम्बको मङ्गलाय ॥ ५८ ॥ `` 
जयति सकलविष्नध्वान्तंबिष्वंससूर्यो । | 
; . भदपरिमललुन्धैः सेव्यमानो मिलिन्दैः ॥ ‡ “ : 
~, निजचरणपरेभ्यो दिन्यभोगस्य दाता । : ` ` ` 
विलसितरददण्डो हस्तितुरडो गणेशः ।॥.५९ ॥ 
` मघवसुखसुराणासुत्तमाङ्गषु यस्याः । ` 
| ` । ~ ` चरणनखरभासो मास्यभावं भजन्ति ॥ 
मदिष्रकदनचण्डैः सायुवरेबोुदरडै- 
जयति विकटमूतिः प्रेयसी उयम्बकस्य ॥ ६०.॥ 
वहति वियति यस्य स्यन्दनं सप्तसपिः 1 
सततमलुभचक्रं चोद्यमानोऽरणेन ॥ . 
` * स जयति तिमिराणां तक्तणे लब्धदीक्ो।  . 
विरतविधुविकाशो बान्धवः पड्धजानाम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
1 ---- 
धारी, जिनके हाथमे जिशल है ओर शिरपर गङ्गा उन्मत्त होकर 
क्रीडा कर रदी है, अरधाङ्गमे जगदम्बाको धारण क्रिये हप कपाल 
धारणा करनेवान्ञे तीन नेज्वोल्ते शिवजी आपका मङ्ल करं ॥ ५८॥ 
ज्ञो सकल विध्नौके अन्धकारको हरनेमे सूयेके समान है, गणड- 
 स्थलके मदक घुगन्धिसे लुब्ध होकर ्रमरगख जिनकी सेवा कर . 
रहे है, चरणौमें रत मजुष्यङो जो दिव्य भोग भदान करते डे, जिन- 
का द्रडसशङूप दन्त शोभा पारदा दह, उन गज्ञानन गणनायकका 
ज्ञयज्ञयकार हो ॥५६॥ इन्द्रादि देवताश्रौके शिरोपर जिसके 
पदके नखलाकी ध्मा पुप्पोके समान सुशोभित है, आयुधो खदित 
बाइदणडोसे ओर प्रचण्ड महि गारक वधस जिसको मूतिं बिकट 
हो रदी है, उख त्रिलोचन सदाश्रिवकी प्रियाका जयजयक्ार 
हो ॥ ६० ॥ आकाशम नत्त मरडलमेंसे जिनक्रा रथ. सअख्णदेव 
निरन्तर हांक कर त्ते जाते है, जो अन्धकार नाश करनेमें 
भरबृत्त हं, निन्दने चन्द्रमाका प्रकाश मन्द कर दिया, है 
जोर जो कमलके मिध है, उन सूर्यनारायणका जयज्ञयकार हो 





खर श्रा खन्न्यासगीता । 


अधिसलिलधितल्पीकृय शेषं शयानो । 

दुहिणमभिनुवन्तं नाभिपद्ये दधानः ॥ 

चरणयुगलमङ्के क्लुप्रवानिन्दिरायाः । 

सजजलजलदकान्तिः पातु नारायणो षः ॥ ६२ ॥ 
स्वस्वाकाशादिभूतप्रकृतिगुणयु जां साधकानां विमुक्लै । 
नहोवेकं स्दमायाशवलितमभवत्पश्वदेवात्मकं तत्‌ । 
नाम,कारक्रियाभिवियदिव नं भिदा वस्तुतोऽस्तीति त्त्रम्‌ । 
एकं पच्चाऽपि पच्वैकमपि बुधजना शान्तिसौख्यं भजन्तु॥६३॥ 


एषु पञ्चसु रूपेषु यस्य कस्याऽपि निश्चितम्‌ । 
गुरुणेवोपदिष्ेु ध्यानं कुष्यौदयतात्मवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
सच्चिदेकं ब्रह्म इति क्पेण मुनिपुङ्गव ! 
तरतानि यानि भिकतृणां तथैवोपव्रतानि च ॥ ६५ ॥ 
एकेकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते + 
डपेत्य च खयं कामास्पायश्ित्त समाहितः ॥ & £ ॥ 
न 
। ६१॥ जो समुद्रम शेषशय्या पर शयन क्रये है, जिन्हौने विनीत 
जह्याको नाभिकमलमें धारण कियाद ओर जिनके चरणोकी 
सेवा लदमीजी कर रही ह, वे घननील नारायणा सापो पावन करं 
॥ ६२॥ आकाशादि पञ्चनहामूतोजी पृतिके गुणोसे युक्त रने ` 
अपने खोध्कोकी मुक्तिके लिये पक ही ब्रह्म अपनी मायासे युक्त ` 
होकर पञ्च देवात्मक हो गवाह । नाम श्राकार श्रौर किया्थोसे 
यद्यपि पांचा भिन्न प्रतीतहोते है तथापि वस्तुनः आाकाशकी तरह 
वे एकी । अतः पांचोंजो पक भौर पकको ही पाच 
जानकर चुधजन शान्ति सौख्यका लाभ करे # ।। ६३ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ) इन पांचा ङर्पोमें जिस किसीको उपदेश गुरने 
किया दो, उसका ध्यान सच्चिदेकं वह्मरूगसे एकाग्र दाकर करना 
चाहिये । सन्न्यालियोके जो वतश्रोर उष्वत दै उनमेसे पककाभी 
यद्रि श्रतिक्रम हो जाय तेः पायश्चत्त हाता दहै । कामेच्छासे यद्रि 
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® ये मन्त्रयोगोक्त पञ्चोपासनाके स्थूल ध्यानै । । 


न 








कुटीचक धर्मनिरूपरम्‌ । शः 


~~~ 
ध ~^ 


प्राणायामसमायुक्तं कुयौत्सान्तपनं श्चि: । 
ततश्चरेत नियमान्‌ कृस्स्नान्‌ संयतमानसः ।। ६७ ॥ 


पुनराश्रममागय चरेद्धिचुरतन्द्रितः । 

न नमंयुक्तमनतं हिनस्तीति मनीषिणः ॥ ६८ ॥ 

तथापि न च कर्तव्यः प्रसङ्गो ह्येष दारुणः । ` 
एकरात्रोपवासश्च प्राणायामशतं तथा ॥ ६९ ॥ 
उक्त्वाऽनतं प्रकर्तव्यं यतिना धमेलिष्छुन) : 
परमापद्रतेनाऽपि न कायं स्तेयमन्यतः । ७० ॥ 
स्तयादभ्यधिकः कथित्‌ नास्यधमे इति स्तिः । 

हिसा चैषा परा तृष्णा याच्वाऽऽत्मज्ञाननाशिका ॥ ७१ ॥ 
यदेतद्‌ द्रविणं नाम प्राणस्ते तु बहिश्चराः । 

स तस्य हरते प्राणान्यो यस्य हरते धनम्‌ ।। ७२ ॥ 


एवं कृत्वा स दुष्टात्मा भिन्नदृततौ त्रतच्युतः । 

भूयो निवेदमापननश्रेचानदरायणं व्रतम्‌ ॥ ७२ ॥। 
वह खरीक निकट जाय, तो धायश्चित्त कर पाणायामयुक्त खान्तपन 
करे तब वह शुद्ध होगा । फिर बह सन्न्यासी संयमी हो पुनः अपने 
श्रमे श्राकर निरलसभावसरे समस्न नियमोका पालन करे। 
हे मनीषियौ ! यद्यपि हंलीमे भूटठ बोलना पापजनक नदीं होता है, 
तथाचि सन्न्याखीको एेला दाख्ण प्रसङ्ग कभी नदीं श्रने देना 
चाहिये ¦ एक रात्र उपवास भौर सौ प्राणायाम ऋ बोलनेके प्राय 
श्वित्ताथं धर्मात्मा यतिको करने चाचि । परम पत्ति पड़ने पर 
ओ कभौ चोरी नटीं करनी चाहिये ॥ ६७-ऽ० ॥ देखा कहा है कि, 
चोरीसे बटुकर कोई अधमे नहीं हे। दिश्ला, अत्यन्त तृष्णा भौर 
याडचा आत्मक्ञानको नाश कर देती दै ॥ ७१ ॥ द्रव्य चालेका दव्य 
डसके बदिस्थित प्राणद्प दै । यदि कोद किखीका धन अष्दरण 
करे ता वह धन नहीं, उसके प्राण दी हरणं कर्ता है ॥ ७२॥ चोसै 
करनेसे वह दुष्टाट्मा भिन्न बृत्ति श्नौर बतसे च्युत होता दै, उसे 
ज्लङ्जित होकर चान्द्रायण त्रत करना चादिये॥७३॥ यह वत शाल्रोक्त 


~; ्रीखंन्यास्रगीता। 


~~~ 





य 


विधिना शाब्षटेन सम्बःसरमिति श्रुतिः । 
भूयो निरवेदमापन्नश्रेदधिशचुरतन्दरितः ॥ ७४ ॥ 
अकस्मादपि हिंसां तु यदि भि्चुः समाचरेत्‌ । 
कयाच्च्ातिङदन्तु चान्द्रायणमथापि वा | ५५ ॥ 
स्कन्देदिन्दरियदौवल्यात्‌ लियं दष्ट्वा यतिर्यदि । 
वरेन धारयितव्या वै प्राणायामास्तु षोड़श ॥ ७६ ॥ 
दिवा खम्ने त्रिरात्र स्यासप्राणायामशतं तथा । 
एकान्ने मधुमासे च नवश्राद्धे तयैव च ॥ ७७ ॥ 
्रत्यत्षलवणे चोक्तं प्राजापत्य विशोधनम्‌ । 
ध्याननिष्ठस्य सततं नश्यते सर्वंपातकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्मान्महेशवरं ध्यात्वा तस्य ध्यानरतो भेत्‌ । 
यदुनह्य परमं ज्योतिः प्रतिष्ठात्तयमक्ञयम्‌ ॥ ७९ ॥ 
 योऽन्तरात्मा परं जह्य स विज्ञेयो मदेशवरः । 
एष देवो महादेवः केव परमेश्वरः ॥। ८० ॥ ` 
तदेवाऽक्ञयमदवैतं तदादिलान्तरं परम्‌ । ` ` 
यस्मान्महीयते देवः स्वघाम्नि ज्ञानसंज्िते ॥ ८ १॥ 








विधिसे एक वषं पर्यन्त करे रौर संकोचदे साथ निरलक्त दाकर 
अरमण करे ॥ ७४ ॥ सन्न्यासी यदि अकस्मात्‌ दिला करे, ता उसे 
 इच्ड्धातिच्छु अथवा चान्दरायरा वत करना चाहिये ॥७५॥ 
ख्ीको देखकर इन्द्रियकी दुर्बलता कारण यतिका वीर्य॑पात हो, 
तो उसे सोलह णणायाम करने चादिये ॥ ७६ ॥ दिनमे यदि सोवे तो 
सौ प्राणायाम करे। ` पकहीका शन्न ग्रहण करे, म्य 
भांख भक्तया करे श्रथवा नवश्राद्धमें जाय ॥ ७७ ॥ या प्रल्क्ञ 
लवण खायते उल शुद्धिके लिये प्राजापत्य बतत करे । ध्यान 
निष्ठके सव पातक नष्ट हा जाते ह ॥ ७ ॥ इसलिये मदादेवक। ध्यान 
कर उन्दीके ध्यानम उसे रत हो जाना चादिये , क्योकि वही परम 
ज्योतिमय ब्रह्मप्रतिष्ठाका स्थान श्रौर कमनी च्य दोनेवाला नदीं है 
॥ ७६ ॥ जो अन्तरात्मा है, बही परब्रह्म महेश्वर दै। वही देवाधि- 
देव केवल परमेश्वर है ॥ ८० ॥ वही अक्षय ओर श्रद्धेत है, बही परम 


कुटी चकधर्मनिरूपणम्‌। [ । 


1 
श्रात्मयो गाह्यये वत्ते महादेवस्ततः स्मरतः । 
नाऽन्यं देवं महादेवात्‌ व्यतिरिक्तं प्रपश्यति ॥ ८२ ॥ 
तमेवात्मानमन्वेति यः स याति परं पदम्‌ |, 
मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात्‌ ॥ ८३ ॥ 
न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमाः । 
एकमेवपरं ब्रह्म विज्ञेयं तत्त्वमव्ययम्‌ ॥ ८४ ॥ 
स देवस्तु महादेवो नैतदिज्ञाय बध्यते । 
तस्मायनेन नियतं यतिः संयतमानखः ॥ ८५ ॥ 
ज्ञानयोगरतः शान्तो महादेवपरायणः । 
एष अः कथितो विप्रा यतीनामाश्रमः भः ॥ ८६ ॥ 
पितामहेन प्रभुणा सनीनां पूवमीरितः ॥ ८५ ॥ 


इति श्रीसंन्याखगीतायां कुटीचकधमं निरूपणं 
नाम सप्रमोऽध्यायः । 
९ 


ल्योति आदित्यम निहित है। क्योकि हान संक अपने धाममे 
` वही देव पूजे ज्ञाते है ॥ ८१ ॥ श्रात्मयोग नामक त्वमे महादेव ही 
के गये ह । मदादेवके श्रविरिक्त दसरा कोई देव नदीं देखा जाता 
॥ ८२ ॥ ज्ञो उनको अपने ्रात्मामे खोजता हे, वही परम पदको 
वाश्च करता है अपने ्रात्माको जो परमेश्वरसे भिन्न मानते है 1 
वे डस देवको नदी देख सकते । उनका परिश्रम व्यथं है । परब्रह्म 
पकी है दल श्रव्यय तचवको जान लेना चादिये ॥ ८३-<७ ॥ 
` ज्र वह देव महादेव ही है यह जान लेनेपर कई वद्ध नदीं होता । 
इसलिये बड़े यत्नके साथ संयमी खंन्याली नियमितरूपसे ज्ञान 
, योगे रत श्रौर शास्त चित्तसे मदादेव परायण दो जावे । यह मने 
हे विधौ! यतियोके शुम आभम्कां वर्णन किया हे, जो पिले 

मुनियौके स्वामो व्रह्ाने कहा था ॥ ८५-८७॥ 

इस प्रकार संन्यासगीताका कुरीचकूधर्मनिरूपण नामक 
सक्षम श्रष्याय समाप्त हुमा । 


चट श्रीसन्यासतगीता + 


~ ^ 


शुक उवांच। 

जञानिनामग्रणीः ! › क्षन्‌ ! श्रुतोऽस्माभिः सबिस्तरः । 

कुटोचकस्य धर्मोऽयं विशिष्स््वदनुप्रह।त्‌ ॥ १ ॥ 

बहूदकस्य यो धर्मो तरिशिष्टः समुदाहृतः । 

भावयाऽस्मानिदानीं वं भक्तानुप्रहकारकः ।॥ २॥ 

साश्ञवरक्य उवाच , 

दीचकस्तु संन्यासी पूवेलक्तणलक्तितः । ` 

त्रिभिरेव दि वर्वसतु स बहूदकतां श्रयेत्‌ ।। ३ ॥ 

तच्वज्ञानेऽग्रसरतां विना किन्तु न तामियात्‌ ।. 

बहूदकस्य धर्म्मेषु विशिष्टानि मुनीश्वराः ॥ ४ ॥ 

सवप्रधानानि तथा-लक्यानीमानि यानि वै । 

विश्वात्मना समं स्वस्य चेक्ये यत्नो विशेषतः ॥ ५ ॥ 

जगदुवरक्च स्वरूपं वरै ज्ञात्मा निष्कामकम्त्‌ । 

केवलं स भवेन्नित्यं ्रतऽस्मिज्निश्तः शुचिः ॥ & ॥ 
= 

भीश्चकदेवजी वोलेः-हे ज्ञानियोमें श्रत्रणी ब्रह्मन्‌ ! ्रापके अनुग्रह 

से हमने कुटीचकका उक्त विशेष धम्मं सविस्तर सुना ॥ २॥ श्व 


आप बहद्कका जो विशेष धम्मं कहा गया है वह हदमल्लोगौको 
खनादये क्योकि अप भक्तो पर अनुग्रह करनेवाले हं ॥ २॥ 

महिं याज्ञवल्क्य बोलेः-पर्वाक्त लक्तणो से युक्त कटीचक संन्यासी 
तीन वर्षोके वाद बह्दक धर्मा आश्रव करे॥३॥ परन्तु बह यदि 
तचवज्ञानम अघ्रसर न इध्रादहोतो तीन वपं वीत्‌ जानेपर भी उसे 
बह्वदक नदीं दोना चाद्ये । दे मुनीश्वरं ! बहूदक धके सर्व॑रधानः 
ओर विशिष्ट लदय संदोपसे निभ्न लिखित है । बहृद्कको विश्वात्मा 
के साथ शपना पेक्य करनेका विन्तेषरूपस्ते यत्न करना चाहिये 
॥ ४-५ ॥ जगतूक्रो ब्रह्म शवरूप जानक्रर पविन्र भावसे केवल. 
निष्काम कर्मके वतमे उसे निरम्तर निरत रहना चाहिये ॥ ६॥ 


बहूद्कध्मंनिरूपणम्‌ ॥ [र 


---------------------------- 


पूणंतायाक्तथा लाभः त्यागे तपसि यत्नतः । 
अनिकेतः सिरमतिस्तथा च दृदृसंयमी ॥ ७ ॥ 
न केषुचिदभिष्वङ्गो कश्चनाऽपि हि कुत्रचित्‌ । 
तीथंयात्राटनं चैव समासेन निबोधत ८ ॥ 
कामिनीकाञ्चनाभ्यां हि वेराग्यं मनसा यदि । 
पूरण नैवोपलब्धं चेन्न बहूद्कतां श्रयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
संसारो ममतायाश्चेत्खजातिङुलबन्धुषु । 
न पृण मनसा नष्टो न बहू दकतां श्रयेत्‌ ॥ १० ॥ 
२४६५ स्थितौ <न १ । 
कदाऽपि विप्रो धमंज्ञो न बहूदका व्रजेत्‌ ॥ ११॥ 
कुटीचकस्य यत्वाहुमं नसा पूजनं सदा । 
देवरषिनिल्यपितृणां याहु हयमन्त्रकम्‌ ।। १२ 
जगत्कल्याणवुद्‌ यैव महायज्ञविधानकम्‌ । 
` सव्वं मेतच् संप्रोक्तं ब्रह्मारुडस्यात्मना सह ।। १३ ॥ 
` ज्ञेयं तन्मुनिभिनिलमैक्यसम्बन्धवद्ेकम्‌ । ` 
तयोवंहृदकस्याऽस्ति न निषेधो न वा विधिः । १४॥ 


~-~--~~-~-~------------~- 
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यत्नपूर्वंक त्याग श्रौर तपमें पूणंता लाम करना चा्धिये । गृददीन, 
` स्थितण्ञ्ञ ओर दद़संयमी दो ॥ ७ ॥ कहीं मी किसीमे मी कोड भी 
्रासक्तिन रह ज्ञाय । भौर तीरथंयाजराटन किया करे ॥ ८॥ कामिनी 
काञ्चनसे यदि मनमें पूरं वैराग्य उत्पन्न न इश्रा दो तो बहद्क 
शर्म॑का आश्रय नहीं करना चखादिये ॥ 8 ॥ अपनी जाति 
कल ओर बन्धुवर्गके सम्बन्धकी ममताका संस्कार यदि 
दयसे नष्ट न इश्रादो तो बहृदक नहीं होना चाहिये ॥१०॥ 
आत्मा दी ्रवस्थिति करनेको यदि पूणं इच्छान हा ता धमं 
ह्मण कदापि बहदक धर्मे प्रवेशन करे \१६॥ कुरो चकके लिये मान- 


सिक पूजन भौर देव, ऋषि ओर नित्य पितृगणका जा अमन्त्रक 


पूजन कडा गया दै, वह जगत्कल्याएकी बुद्धिस महाय विधायक 
| है। यह सब ब्रह्मारडके साथ श्रात्माका पेक्य लम्बन्ध षद्ानेके ज्िये 
नियोन कहा है पेखा जान लेना चादिये । इन देानोमेंसे बहृदकके 


(| भ्रीखन्यासगीता |. 
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सङ्करपमोहरदितो यस्मात्स परिकथ्यते। ` 
किन्तवाश्रमागतानां वै धाम्मिकाणान्तु सक्छतिः ॥ १५ | 
शिष्टाचारेण कतंव्या सर्व्वैः संन्यासिभिः सदा । 
मय्योदां पालयन्न्यासी वणौश्रमविधेधवम्‌ ।। १६ ॥ 
जगत्कल्याणजुद्धथा वै शिष्टाचारपरो भवेत्‌ । 
वाङ्मात्रेण नमस्कतौ निम्नवणं जुषां सताम्‌ ।। १७ ॥ 
साधूनामाश्रमाप्तानां इति शा्लविनिशौयः । 
सेच्वयोयाः स्थूलमू्तत्रंदमणः परमेशितुः १८॥ 
ष्यानेन यदि दपर स्यात्संन्यासी तु बहूदकः। 
ज्योतिष्योनेऽथवा विन्दुध्याने यादरतिं सदा ।। १९ ॥ 
निराया धारणाया ध्मानमेतत्सहायकम्‌ । 
इत्वा हृत्पद्मनिलये ` चिन्वाल्यं विश्वघम्भवम्‌ || २० ॥ 
आत्मानं सवभूतानां परतवात्तमसः स्थितम्‌ । ` 
सवंस्याधारमन्यक्तमानन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ ॥ २१॥ 


न~~ 


लिये किसीका विधिनिषेध नदीं है ॥ १.८-१४ ॥ क्योकि वह सङ्कटव 
श्नौर मोह रदित दै। किन्तु अपने आश्रम अर्थात्‌ आसनपर श्राये इण 
धा्मिकोका सत्कार शिष्ठाचारके लाथ सभी संन्यासि्योको करना 
चाद्ये । वणांश्चम धम्मं मर््यांद्‌! पालन करनेक लिये संन्य॑सीको 
जगतुक्स्याणकी बुद्धिस शिष्टाचार ` परायणा होना चाहिये। 
आश्रमपर अये इए निम्न चरके सज्जन ` साधुगणको केवल 
मौखिक नमस्कार करना चादिये एला शाखा निर्णय है । पश्व 
युक्त परब्रह्म स्थूल मूरतिंकषे ध्यानसे यदि वहदक संन्यासी तृप 
दोगयादोतो उसे ज्योतिर्ध्यान शअ्रथवा चिन्दुध्यानका अभ्यास 
करना चादिये॥ १५-१६ ॥ ये ध्यान ही निंर धारणाके परम 
सहायक हें । हदयकमलमे विश्वसंज्ञक, विश्वसंभव, सवं भूतो 
के आत्मास्वरूप, अन्धकारसे परे स्थित, सवके श्राधारस्वरूप, 
मन्यत, आनन्दमय, ज्योतिमेय, अभ्यय, भधानपुदषातीत, आकाश. 
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प्रधानपुरुषातोतमाकाशं दहनं परम्‌ । ` 

तदन्तः सवंभावानामीश्वरं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
ध्यायेदनादिमद्ेतमानन्दादिरुणालयम्‌ । 
महान्तं परमं रह्म पुरुषं सयमव्ययम्‌ ॥ ३३ ।. 


सितेतरारुणाकारं महेशं विश्वरूपिणम्‌ । 

अंका रान्तेऽथवात्मानं संस्थाप्य परमात्मनि ॥ २४ ॥ 
श्माकारो देवमीशानं ध्याग्रीताकाशमव्ययम्‌ । 

कारणं सवभूतानां आनन्देकखमाश्रयम्‌ ॥ २५. ॥ 
पुराणं पुरुषं शम्भुं ध्यायन्मुच्येत बन्धनात्‌ । 

यद्वा गुहायां परकृतौ जगत्सम्मोहनालये ॥ २६ ॥ 
विचिन्त्य परमं व्योम सव भूतैककारणम्‌ । 

जीवनं सवभूतानां यत्र लोकः प्रलीयते । २७ ॥ 


श्रानन्दं ब्रह्मणः सृक््मं यत्पश्यन्ति सुमुक्तवः । 

। तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केवलं ज्ञाननन्तणम्‌ ॥ २८ ॥ 

ङ्प शोर श्रेष्ठ अग्निक ङपमे ब्रहम स्वरूप, नादि, श्रद्धेव, आनन्दादि 
गुणौके आलय, मदान्‌ परम-ब्रह्म-पुरुष, सत्य, व्यय भोर 
सव भा्वौके दैश्वरका ध्यान करना चाहिये † ॥ २०-२३ ॥ 
श्याम शरोर अरुण स्वरूप विश्वरूप मदेशका अकारमे श्रथवा 
आत्माका परमात्मामे स्थापन कर आकाशम आकाशङूप, मन्यय, 
श्वर, देवको ध्यान करना चाद्ये । जो सब भूतोका कारण श्रौर 
ानन्दका पकम आश्रयस्थान है उस पुराणपुरुष शम्धुका 
च्यान करनेसे बन्धन चर जाते है । * अथवा गुहा, धरति ओर 
ज्ञगस्सम्मोदनालयके सम्बन्धसे परमञ्योम, सवंभूतौका कारण, 
सवं भूतोका जीवन -जहां समी लोग विलीन होते ह-श्रानन्दमय 
बरह्मका सूदमररूप-लिसे मुसुच्छगण देखते दै-डसकी चिन्तना कर 


५ जह रलये अलसार जयोतिष्यानक रकरण है । 
# य लय योगके अनुसार बिन्दुऽयानका प्रकरण हे । 
धक 


६९  श्रोसन्यानखीता, +; 
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अनन्तं सलयमीशानं बिचिन्त्यासीतः संयत; । 
ग्यादरह्यतमं ज्ञानं यतीनामेतदीश्वरम ॥ २९ ॥ 
योऽनुतिष्ठेत सततं सोऽश्नुते योगमीश्वरम्‌ । 
तस्मात्‌ ध्यानरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः ॥ ३० ॥ 
ज्ञानं समभ्यसेदत्राह्मं मुच्यते भवबन्धनात्‌ । 
यद्रा प्रथक्त्वमात्मानं सवैस्मादेव केवलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अआनन्दमन्ञर ज्ञानं ध्यायीत च पुनः परम्‌ । 
यस्माद्भवन्ति भूतानि यद्रत्वा नेह जायते । ३२ ॥ 
स तस्मादीश्वरो देवः परस्तायोऽधितिष्ठति । 
यदन्तरे तद्रमनं शाश्वतं शिवमन्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यमाहुस्तत्परो नाऽस्ति स देवः स्यान्मदेश्वरः । 
शणुध्वं ऋषयः सं वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ३४ ॥ 

` कालो दुरयः प्रोक्तस्तस्मादुपगते कलौ । 
तत्प्भावात्प्रजाः सतौ वणंसङ्करतां तथा ॥ ३५ ॥ 


उसमं निहित केवल जानलक्षण अनन्त, खत्य, दईेश्वरीय ब्रह्मका 
विचार करते हप संयत हाकर रहना चाहिये । यतियौके लिये 
ठ, गु्यसे भी गद्य ्स ज्ञानकां जो अनुष्ठान करता है, वह ईश्व. 
रीय योगको पांस करतादहै। इसलिये निव्य ध्यानरत श्रौर आस. 
विद्यापरायण होकर व्ह्मज्ञानका अभ्यास करनेसे सव बन्धन चुट 
जाते ह! अथवा सवसे एथक्‌, केवल, आनन्द, अत्तर, श्रद्वितीय, 
शान स्वरूप अत्माका ध्यान करना चाददिये। जिससे प्राशिभात्र 
उत्पन्न होते हं ओर जहां परु कर वे पुनः उत्पन्न नदी होते अर्थात्‌ 
सक्त हो जाते हं, वदी देव दैश्वर है । नसे भी परे जो स्थित है,जिघ- 
मे उसका गमन शाश्वत, कटयाणमय. अव्यय होता है शीर जिससे 
परे कुछ नदी है, वही देव महेश्वर कहे गये हे # वेद्‌ वेद्‌ा्गमे पार. 
ङ्गत समस्त ऋषियों ! सुनिये ॥ २४-३५ ॥ काल बड़ा प्रवल कहा 
गया हे । जव कल्िकाल श्राजायगा, तब उसके प्रमावसे पृथ्वी पर 
ॐ ये दो ध्यान राजयोगके अनुसार शर शौर ब्रह्म इन दोनों मासि सम्बन्ध 
सक्त दो धरथक्‌ ध्यान दै । ईशर ध्यान तरस्थेच ओर ्रह्मध्यान स्वरूपवेय होनेते 
राजयोगके अनुसार ये अलग ध्यान माने गयेहै। ` ८9 








कम्म॑सङ्करतां चाऽपि प्रायो धास्यन्ति भूतले । ` 
्राह्मणव्यतिरिक्ता ये ततो वणाः कलौ तदा ॥ ३६ ॥ 
वयां धोंरयिध्यन्ति निन्रतेरिचछकास्तथा । ` 
परिहारो नास्ति यस्यः कालिङी गतिरीटशी ॥ ३७ ॥ 
यदि कालप्रभवेण ब्राह्मणेतरवण काः ।, ` 
निवृत्तिमभिकाङन्तेरन्‌ तदा पालनतत्पराः । ३८ ॥ 
कुगीचकस्य' धमंस्य भवेयुस्ते निरन्तरम्‌ । 

तदा बहूदकस्याऽपि धम॑स्ेति विनिणंयः ।। ३९ ॥ ` 
धर्मो हंसस्य परमहंसस्याऽपि न युज्यते| ` । 
अन्यथा पतनं तेषां भावीति शाखसम्मतम्‌ | ४० ॥ 
तथाऽवदध्युस्ते नित्यं लोकरत्ताकरी यथा । ` ` 

वशं धमंस्य मयोदा न लप्येत कथचन । ४१ ॥ 
मनसा तेऽधिकारं हि महान्तमपि कच्चन । ` 

कीदशं चाऽपि लभ्येरन शरीरें वु नियशः ४२ ॥ 








समस्त प्रजा प्रायः वंसङ्कर रौर $मंसङ्कर हो जायगी । व्राह्मणोके 
अतिरिक्त सभी वणं निचृत्तिमागंके इच्छुक होकर सन्न्यास ग्रहश्‌ 
करने लगेगे। इसत बातका- परिहार नहीं हो सकता कंयोकि 
कालकी गति ही पेखो है ॥ ३४-३७ ॥ कलिकालके प्रभाव 
खे बाह्येतर वशं जब निच्रत्तिकी श्छ करगे शरोर निचत्ति ` घमेका 
पालन करनेमे तत्पर हो जायंगे, तव उन्दं केवत कुटीचक भर 
बहूदक ध्मंका ही पालन करना चये} दं भ्रोर परमहं खकः 
धमंका पालन उनके लिये योग्यं नदी है। वे यदि रेखा करे अर्थात्‌ 
हंस या परमहंस बनें तो शाद्मौके मतसे उनका निश्चय पतन 
होगा ॥ ३८४० ॥ उन्हे लोकरत्ाकारी वशं धमंकौ म्यादीकां सदा 
ध्यान रखना चाहिये । उसका लोप नहीं होने देनां चाहिये ॥ ४१ ॥ 
वे अपना मानिक कैसा ही महान्‌ अधिकार क्यौ न प्रात करलं, 


&र | श्रीखन्यसगीता +: 


वणं धम्मौनुसारेण वर्तेरन्‌ ।बनयान्विताः । 

` स्वो्चवणंस्य मयोदाविचारं च पुनः पुनः ॥ ४३ ॥ 
हृदि संस्थापयेयु्त स्व(यामुन्नतिमिच्छवः । 
निम्नवणंभवास्ते वै स्वोचवर्णेन पूजनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
न कारयेयुः कथमप्यु्बर्णाय ते तथा । 
न चापि दीक ददु श्रुतिस्मृतिवचस्तिद्म्‌ ॥ ४५ ॥। 
वरणं ष्टाः केनचित्ते गोपयेयुः कथ चन । 
न हि खव यस्माद्र मूलमाहुमंहषेयः ॥ ४६ ॥ 
वणाश्रमस्य धर्म हि ्रायंतस्य ददं रुवम्‌ । 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्धय थ मसक्शायवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्‌ न जहाति न हीयते । 
अतिवादां स्विि्ञेत -नाढमन्येत कश्चन ।। ४८ ॥ 
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्व्वीत केनचित्‌ । 
कुध्यन्तं न प्रतिक्रुष्यदाक्रष्टः कुशलं वदेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


शरीरस तो उन्हं विनयके साध वशं धर्माचुखार ही चलना चहिये । 
वे चदि अपनी उन्नति चाहते हौ, तो भपनेखे ऊंचे वरं मर्यादा. 
क। विचार उन्हें हृद्यमे रखना चाहिये । निम्न वणं उत्पन्न होकर 
अपनेसे ऊंचे चरणके लागोसे वे कभी अपना पूजन न करावें आरन 
अपनेसे ऊंचे वरंको दत्ता ही दे, देशा श्रुति अर स्तिकः वचन 
डे । ४२-४५।। यदि कोई वशं पृ तो उसे अपनी जाति द्धिपानी 
नदं चाद्ये; क्योकि आर्त्वक। दू शरोर निश्चित भूल वर्णाश्रम 
धमं है । किसकी सदायता न लेकर स्केल) ही (सखद्धिके किये 
खदा प्रयल्ल करे, इस प्रकारस्ते शकले ही सिद्धि श्राप्त करनेसे 
चसक सिद्धि नधघटतीहै मोर नवह उसे छोडती है) श्रतिवाद्‌ 
नहीं करना चाहिये । किखीका श्रपम्रान नही करना चादिये ॥ ४६-४८॥ 
इस देहका आश्रयकर किलीसे वोर नही, करना चाहिये , कें 
कोष करे तो उसपर स्वयं क्रोध न्दी करना चाहिये । कोर श्राक्तोश 


 बहद्कधर्मनिरूण्यम्‌ ॥ ४३ 


~ ˆ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ न ~~~ ~~~ 


सप्रदरारावकीरोच्च न व^चमनृतां वदेत्‌ । ` ` ` 
अध्यार्मरतिरासीनो निरपेत्तो निराभिषः।।५०॥। 
त्त्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिद । ` 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नन्तत्राङ्गविधयया ।। ५१ ॥ 


नाऽनुशासनवादाभ्यां भिक्तां लिष्सेत किचित्‌ । 
न तापसेक्रह्यणेव वयोभिरपि वा अभिः ॥ ५२ ॥ 


श्राकीर्णं भिश्षकैवीऽन्यैरागारमुपसंत्रजेत्‌ । 

अलाभे न विषादी स्यात्लाभे चैव न हषैयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

प्राशयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगेतः । 

अभिपूजितलार्भोसतु जुगुप्सेतैव सवशः ।। ५४ ॥ 

अभिपूजितनाभश्च यतिमुक्तोऽपि बध्यते । 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रेषक्तयेन च । ५५ । 
4 4 ~~ ~~~ 


करे तो शान्तिके साथ कुशलको बात करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ जे 
` चाणी सात द्वारौसे निगंत होती दै, . पेली , वाणीका अस्त्यरूपसे 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । छंखोर्थी पुरुष अध्यात्म विषयोमं 
भरेम करता श्रा निरपेत्त, निरामिष दाकर श्रात्माक्षी ही सहायतासे 
विचरण करे । धूमकेतु उद्य जसे उत्पातोके निमित्तसे, 
ज्योतिष विधासे ॥ ५०-५९ ॥ भौर अनुशासन वादसे कमो कषींसे 
भित्ताकी इच्छो न करे । *तपस्वी, ब्राह्मणः पक्ती, कत्ते, भिखोरी या 
हन्य ल्ोगोसे भाकीरं गृहमे भित्ञाथं गमन न करना चाहिये! कोद 
भिक्तानःदेतो विवाद नकर मौर अच्छी भिन्ञा मिलने पर भो दषं 
न माने ॥ ५२-५३॥ इन्द्रियके विषयोौके सङ्गसे घु्त होकर केवल 
जोवनयाश्राका चरिताथं करना चाये । प्रनिष्ठाके साथजो लाम 
हयो उसे निन्दित सममे क्योकि प्रतिष्ठासे धराप्त अर्थात्‌ पुजाये इष 
लामसे मुक्त यति भी बद्ध हो जाता है। ₹न्द्रियोके निरोधसे 





® इस वचनका तात्पर्यं यष्ट है किः सन्न्यासीको कदापि अपनी कोर विद्या, 
योग्यता या विद्धि दिखाकर भिन्ना ग्रहण करनी नहो चाष्िये । यष्ट सखन्न्यासीके 
लिये अधम्मे है । 


2४ ` -भीसन्थास्रमोताः) 


क 1 म ५ ^ ~+ = 


अरिंसया चे भूतानामसृतत्वाय कल्पते । ` ` 
अवेक्तेत गतीने णां कमेदोषसमुद्धवाः ।।५६।। 
निरये चैव पतनं यातनाश्च यमके । 
विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगच्च तथाऽप्रियैः ।। ५७ ॥ 
जस्यां चाऽभिभवनं व्यापि भिश्चोपपीडनम्‌ । 
देदादु्रमणच्चास्मत्पुनगभे च सम्भवम्‌ ।॥ ५८ ॥ 
योनिकोटिसहखेषु सृतीशचाऽस्यन्तरात्मनः.। 
च्रधम्म॑प्रमवच्वैव दुःखयोगं शरीरिणम्‌ || ५९ ॥ 
धम्माथप्रमव वैव सुखसंयोगमक्षयम्‌, +... 
सूकेमता चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः ॥ ६० ॥ 
देहेषु च समुत्पत्ति उत्तमेष्वधमेषु च |, . `. 
दूषितोऽपि चरेदध््म यत्र तत्राऽशरमे रतः ॥ ६१ ॥ 
समः सपु भूतेषु नलिङ्गं धम्मंकारणम्‌ । 
फलं कतकवृन्तस्यं यद्यप्यम्वुप्रकाशकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति । 
संरक्तणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा ॥*६३ ॥ 


व 


रागद्धेषङे क्षयसे, प्राणिमा्की अहिलासे ` यति श्रखतत्वके 


पात करता है। मचु्योशी कम॑दोषोसे बनी इई गति देखनी ` 


{हिय । नरकमें पतन, यमयातना, प्रियत्रियोग, अरग्रिवसंयोग, जरा, 
काश्राक्रमर.व्याधिकी पीडा, देहसे उत्करमण.पुनःगर्भमे णवे र,॥५४-५२॥ 
करोड योनियोमे अन्तरात्माका आवागमनये सव प्राशियोके अधमं 
से उत्पन्न हप दुःख योग हे ॥५8॥ धर्माथ्रमव अक्षय खुल 
संयोग ही इरा करता है । इन वारतोकी परवा्माके संयोगसे सूदमता 
देखनी चाहिये ॥ ६० ॥ उत्तम या अधम कैसे दी शरीरम उत्पत्ति 
क्यो न हो, दूषित दोनेपर मी जिस आध्रमका जो धमं है, वद 
पालन करना चादिये॥६१॥सब पाशि समभाव रखना चाहिये । 
क्योकि धमंका कारण वेश नदीं दै । कतक वृत्त अर्थात्‌ निमेली चुक्तके 
फलका केवल न।म लेनेसे ही पानी खच्छं नहीं होता । रातमे था दिनं 


बहदकधमंनङपणम्‌ । ६५ 


~~~ 





शगीरस्याऽलयये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ । 
ह्वा राञ्या च यान्‌ जन्तून्‌ हिनस्त्यज्ञानता यतिः ॥६४॥ 
तेषां स्नात्वा विद्युद्‌ ध्यर्थ प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ । 
प्राणायामैद हेदो षान्धारणाभिश्च किर्विषम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
म्रयाहारेण संसगौन्ध्यानेनाऽनीश्वरान गुणन्‌ । 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
चर्मावनद्धं दुगंन्धिपूरौ मूत्रपुरीषयोः । 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रजसलमनिलयच्च भूतावासमिमं यजेत्‌ । 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विसृज्य ध्यानयोगेन न्रह्याऽभ्येति सनातनम्‌ । 
यदा भावेन भवपि सवंभावेषु निस्पहः ।॥ ६९ ॥ 
तदा सुखमवाप्नोति प्र स्य चेह च शाश्वतम्‌ । 
अनेन विधिना सर्वा्यक्ला खगान्‌ शनैः शनेः ।। ७० ॥ 
~ 
 श्राणान्त हो ठो प्राशिमा्नकी रक्ताके ` लिये दे खकर पृथ्वी पर चलना 
चाहिये, दिन या रात्रिम जो यति विना जाने यदि जन्तुहिखा करे 
तो इसकी शुद्धिके लिये उसे स्नान कर छुःप्रणायाम करने चाहिये 
श्राणायाम दोषोके जला देता दै, धारणा किस्विषक्रा नाश करती दहै 
. ॥६२-६५॥ भव्यादारसे खंसखगं दोष दुर होते है नोर ध्याने अनीश्वर 
शुणौका नाश होताहै। कटिन स्थि स्नायुमौके युक्त, रक्तसे लिप 
॥ ६६ ॥ चर्मसे बद्ध, मलमूत्रकी दुगंन्धिसे पूणां, जरा ओर शोकस्ते 
्आक्रान्त,रोगका निकेतन स्वरूप, दोषयुक्त शरोर पञ्चभूतोौके वासरूप 
इख नश्वर शरीरकी भरासक्तिको छोडना चाहिये । बह यति श्रपना 
खुङृत प्रियजनोको ओर दुष्त श्रग्रियौको देकर ध्यान यागसे सना- 
तन बह्मके श्रा करता है । जव मावकी सदायतासे सच भार्वसे 
निःस्पृह दो जाता है ॥६७६९॥ तमी इहलोकं श्नौर परलोकमे वह 
शाश्वत सुख प्राच करतादहै। इस प्रकार सब संगोको धीरे धीरे 
छोडकर ख न्धो से मुक्त होता इभा वद ब्रह्मम ही अवस्थिति करता 
है । यह खव ध्यान सरव्धी विषय है, जो मेने कदा ॥७०-७१॥ अध्या- 





&ई६ अ्खन्न्यासशीता | 


सव द्रनद्रविनिुक्ता बरह्मरयेवावति ष्ठते । 
ध्यानिकं सत्वं मेवेतत्तदेतदभिशबव्दितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
न हयनध्यात्मवित्कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुते । 
अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च ।॥ ७२॥ 
अआध्यात्मिकच्च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ । 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इदमन्विच्छतां स्वगं मिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ । 
चअनेन-कमयोगेन परिव्रजन्ति यो द्विजः | ७४ ॥ 
` स विधूयेह पाध्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति । 
एक्ररात्रं वसेद्‌म्रामे नगरे पंचरात्रकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वषाभ्योऽन्यत्र वसु मासांश्च चतुरो वसेत्‌ । 
अभयं सवभूतेभ्यो दस्वा चरति यो मुनिः ॥ ५६ ॥ 
न तस्य सवे भूतेभ्यो भयमुत्पथ्ते कचित्‌ ॥ ७७ । 
इति श्रीसन्यासगीतायां वहूद्कधम्मं निरूपणं नाम अष्टमोऽध्यायः । 


ज नक 


स्मञ्चान विना कोर क्रियांफल नदीं पात । ्रधियज्ञ ब्रह्मा जप करना 
चाहिये, आधिदैविक व्रह्मका जप करना चाहिये अर वेदान्तमे कथित 
आध्यात्मिक बह्मका जप करना चाहिये #। येही तीनो अज्ञानी. कानी, 
स्वगं चाहने वाले, श्रनन्त पद्की इच्छा करनेवाले, समीके लिये 
शरण्य दै । ्स क्रमसे जञा द्विज सन्न्यासी हेता है वद सब पापल 
सुक्त होकर परब्रह्मको प्राप्त करता है । च्राममं यतिका एकरात्र ओर 
नगरमे पञ्चरात्च रहना चाहिये । वर्षाक्ालमें कीं चार मास रहना 
चादिये । भाणिमात्रके मय प्रदान करता इुश्राजा मुनि पयंटन 
करता है, उलको किसी प्राणीसे कभी भय उतपन्न नहा दोता॥७२-9अ॥ 
इस प्रकार श्रीखन्नालगीताका वह्रकशम्मंनिरूपण 
नामक अष्टम अ्रध्याय समाप्त हुश्रा। 








„ ॐ देहे स्थित कटस्य ¢ चलन्य अधियज्ञ, सुया वर अधिदेव ओर निगुण 
बह्म आध्यात्मिक काते ह । तीनां एक दै, एक ही तीन ई। इस विचारते जप, 
ओर ध्यान सन्न्यासीके लिये हितकर दै । 0 


द्युक उवाच । 

जगद से ! श्रुतोऽस्माभिभेवतः कृपयाऽनघ । 
बहूदकदशाया्तु श्रोतव्यो धमं उत्तमः । १ ॥ 
अधुना वै ठृतीयाया विशेषं लक्षणं वद्‌ । 
श्वस्थायास्तु हंसस्य न्यासिनोऽस्मान्छृताथेयन्‌ ॥ २ ॥ 

याक्ञवरकषय उवाच । | 
यदा तु जायतते विप्राः ! तच््ज्ञानख योग्यता । 
बहूदको भवेद्धीरस्तदाऽऽस्मानं समुन्नयन्‌ ॥ २ ॥ 
यदा च योम्यताप्रापिर्मनोनाशस्य जायते । 
तदैव हंसावस्थायां विचरेयो गिराण सुदा ।। ४ ॥ 
यदेवं योग्यता न स्यात्तदा पूर्वोक्तयोवंसेत्‌ । 
हंसाऽधिकारे तत्त्वज्ञः निष्कामव्रततत्परः । ५ ॥ 
ब्रहम मला जगटूपं कम्मयोयी सनो जयन्‌ । 
जगर्थां सलयधम्म॑स्य तच्छज्ञानस्थ चैव हि ॥ £ ॥ 


व ~न 


भीशकदेवज्ञ बोलेः-हे निष्पाप | हे जगद्गुरो } ्रापकी कृपासे 
हमलोगोने बहदकदशाका ज्ञो उत्तम धमं सुनना थासो सुन लिया) 
ध्रव तृतीय शवस्थाके हल खन्न्यासीकः विशेष लच्तस कहकर आप 
हम लोगोको कृताथ करं ॥ १-२॥ 

महषिं याज्ञवरकयने कदाः-हे चिप्रो ! जब तव्वज्ञानकी योग्यता 
हयो ज्ञाय, तब धीर पुद्षको श्राट्मोन्नति करते हप बहृदक दोना 
चाहिये श्रौर जब मनोनाश करनेकौ योग्यता हो जाय, तब उस 
योगिराज्ञको अआनन्द्के साथ हखदशामे विचरण करना चाहिये 
॥२-४॥ यदि पेली योग्यता न हो, तो वह पूवो क्त §रीचक-बहदकक्छ 
दशारे ही रहे, हंसक अधिकारमें तखज्कानौ पुष निष्काम वतमर 
परायण होकर ब्रह्मो जगतूरूपमे माने श्रौर वह क्मंयोगी मनक} 
ज्ञय करते हृष वती दोकर संसारम खत्यधमं पवं तचज्ञानके 
विस्तारका निरन्तर यत्न करता रहे। हे महविगण॒ ! इख दशाम्र 
खन्न्याघ्ी ग दुगुरुके परतिनिधिका महान्‌ उन्नत पद्‌ भि करताहे, 

ङ 





[3 ध श्रीसखन्न्यास्तगोता । 


विस्तारे यल्मादध्याद्‌ व्रती भूत्वा निरन्तरम्‌ । 
अस्यां दशायां संन्यासी उन्नतं लभते पद्म्‌ ॥ ७ ॥ 
जगद्ररोः प्रतिनिधेमंहनीयं महर्षयः । 
ृा्ुश्रविकाभ्यां चेद्धिषयाभ्यां यदा नृणाम्‌ ।॥ ८॥ 
परवैराम्यसम्प्ापनिस्तदा हंसत्रतं चरेत्‌ । 

पराभक्ते रहस्यं हि ज्ञात्वा साधकसत्तमः ॥ ९ ॥ 
तत्वज्ञानं चाऽलुभूय तदा हंसत्रतं चरेत्‌ । 
उत्तरोत्तरमेतेषामाश्रमाणां विधारणे ॥ १० ॥ 
ज्ञानाऽधिकारप्राधान्यं न कालस्य प्रधानता । 
संन्यास्येतज्नगन्मान्यं धृत्वा हंसं महाघ्रतम्‌ ॥ ११ ॥ 
लमते ह्युत्तमां विप्राः ! पदवीं वै जगररोः । 

स निष्कामकमंयोंगत्रतं धृत्वा महा चरन्‌ ॥ १२॥ 
लोककल्याणकवौरसपदेशं ददत्तथा । 

दीक्तादानं महच्छुनेन्नभयच्च प्रचारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
साधनानां परं तस्य राजयोगोऽस्ति साधनम्‌ । 

तस्य व्रतमिदं ज्ञेयं निष्कामव्रतमेव हि ।॥ १४ ।। 


-- 





दष्ट भोर भ्रानुश्रविक विषरयासे मजुष्यको जव पूरा वैराग्य प्रात हो 
ज्ञाता है, तव उसे हंखवत ग्रहण करना चाहिये । परा भक्तिके रद- 
स्यको जानकर ओर तच्वज्ञानका अनुभव करके साधकोक्तम दंस. 
वतका रहण करे । उत्तरोत्तर इन आश्चमोको ग्रहण करनेमे श्ञानके 
श्रधिकारकी प्रधानता है, कोलकी नदी । खन्नय।खी इस जगन्मान्य 
हंसक मदाव्रतको धारण कर ॥५-६१॥ दे विधो ! जगद्गुरुक | 
डत्तम पदवीको प्राप्त करता दै। वह निष्काम कमं योगक्े वतको 
धारण कर पृथ्वीपर विचरण करता इुश्रा लोककल्याश करनेषाले 
पदेशकेा देकर दोत्तादान स्वरूप महान्‌ अभयदानक्रा 
श्रचार करे ॥ १२-१२॥ उसके लिये साधर्नामिं शेषठ साधन राजयोग 
हे। उसका वत निष्काम बत दही जानना चाहिये ॥ १४॥ लोक 





हंस धमेनिरूपणम्‌ । &5& 


~~~ ~~ ~-----~ 
-~--~-~ ..~-~-~~---~-~~ -------------~ 
~~ -~-~---~-~-~---~---~ 


धारणाऽपि च सा तस्य जगत्कल्याणधारणा । 
ब्रह्मध्यानं हि तद्ध्यानं | धर्मेषु सकलेष्वपि ॥ १५ ॥ 


रेक्युद्धि्तु बुद्धिः स्यारसम्प्रदायष्वपि श्रशम्‌ । 
मित्रे शत्रौ सुखे दुःखे लिया पुंसि तथैव च ॥ १६ ॥ 
सखे लोष्ठे चैषु साम्यं द्रन्े्वन्येष्वपि रुवम्‌ । 
समाधिः कथिता तस्य महामहिमशालिनः ॥ १७ ॥ 
जगत्कल्याणबुद्ध्यैव केवलं देहधारणम्‌ । 

तपः समीरितं तस्य स्प्राणिदितषिणः । १८ ॥ 
ज्ञानोपदेशाज्नीवेभ्यसवभयं दानमुत्तमम्‌ । 

दानं स्वभावजं विद्धि तत्तस्य विदितात्मनः ॥ १९ ॥ 
तदैव सम्भवस्ूवस्या न्नताया विशेषतः । 

दशाया हंससंज्ञाया यदा द्षूत्वमाष्टेयात्‌ ॥ २० ॥ 
संन्यासी कर्मणां सप्तभूमिकायास्तथेव च । 
उपासनायाः सप्रानां मूमिकानां युनीच्राः । २१ ॥ 


मूमिकाना्च सप्रानां ज्ञानस्य परमषयः। 
रहस्यं स्यात्तस्य सप्र दंशेनाना च हृद्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
1 
कल्याणी धारणा ही उसकी धास्णा हे । बह्मका ध्यान करना 
ही उसका ध्यान दै ॥ १५ ॥ सव घतं रोर सम्प्दायौमे पेक्य बुद्धि 
हयो उसकी वुद्धि दै । शत्रु-मि्, खख दुःख खी -पुरष, खुवणं-लोष्ठ 
ञ्नीर पेसे ही अन्य दन्द्धौमे भी समभव रखना. ही उस महान्‌ 
प्रतापी पुरषक्षी समाधि कदी ग है ॥ १६-१७॥ केवल जगत्कल्याण- 
की बुद्धिले देह धारण करना हो डतकां स्वं-प्राशि-दितकारी तप 
है ॥ १८॥ छञानके उपदेशसे जीवमांत्का उत्तम अमय दान देना 
ही डस परम ज्ञानी पुरुषका स्वभावसिद्ध दान है ॥ १६ ॥ हे खुनी- 
श्वरो ! इल विशेष उन्नत ₹ंसखंक्ञर दशाक तमी कषम्मब हो 
है, जबर सन्नयासी सत कम्मेभूमि भौर सख्त 


उवालनाभूमिके पृशंरूपसरे जाने लेणा ॥ २०-२१ ॥ 
दे महविये। ! सप ज्ञानममि ञ्लोर सत्त दशंनौका रदस्य जब 








१०० श्रीखन्यासगीक्ता । 


चतुणीं योगमागाणां सः स्याच्च पथद्रशंकः । | 
संन्यास्येतदवस्थाट्यो मनसि प्रलयं गते ॥ २३ ॥ | 
उन्नतायां दशायां हि ब्रह्मसद्धावश्च्छति । | 
चतुधा गुरवो ज्ञेयास्तत्र शिक्तागुरुः खलु ॥ २४ ॥ 
व्यावहारिकशिन्तायाः प्रवतंक उदाहतः । 

विद्यारुरुयां वेदादिशाखमध्यापयेत्सुधीः ॥ २५ ॥ ` 
दी्तागुर्यः शिष्यान्खान्योजयेदवधानतः । 
कर्मोपासनयोमंध्येऽन्यतरस्मिन्विधानतः | २६ ॥ 

जगद्ररुः स विज्ञेयः शिष्यानुपदिशन्‌ हि यः । 

ब्रह्मविद्यां नयेःकालं लोकसंग्रहशेच्छया ।॥ २५७ ॥ 
पूजनीयोऽधिकं खेषु परः पर इति स्मरतिः । 

अन्तिमस्तु विशेषेण साता बहास्वरूपमाक्‌ ।। २८ ॥ 
असङ्कस्पाञजयेत्कामं कोधं कामविवर्जनात्‌ । 

अथौनर्थ॑त्तया लोभं भयं तत्वावमर्षात्‌ ॥ २९ ॥ 


~ | 





इसे हृद्रत हो जायगा, चारो योग मार्गोका वह पथ-प्रदृशंक बनेगा 
ओर उसका मन जव विलीन हो जायगा, तव इस उन्नत दशमे 
आरुढ इश्रा सन्न्यासी बरह्म सदभावक्ो भात करता है । चार श्रकारके 
शरू होते है उनम प्रथम शिता, जो व्थवहारसम्बन्धी ` 
शिक्ताका प्रवतंक कहा गया है। द्वितीय बुद्धिमान्‌ विचागुरु, ज ` 
वेदादि श्रोको पदरावे ॥ २२-२५॥ तृतीय दौत्ता गुरु, जो श्रपने 
शिष्योको यस्नके सोथ कमं अथवा उपासनामेसे किती एककी 
यथाविधि दीत्ता दे ॥२६॥ श्रौर चतुथं जगद्गुरुं उसे जानना चाहिये, 
जो शिष्याको ब्रह्मविद्याका उपदेश देते हप लोकखडग्रहकी इच्चासे 
श्रपना सम्रय व्यतीत करतां है ॥ २७ ॥ इनमें पएकसे पक श्रधिक ` 
पूजनीय दे भर श्रन्तिम जग दुगुखु तो स्तात्‌ ब्हमस्वरूप होता है ॥२॥ ` 
सङ्कटप न कर कामको जय करना चादिये । कामके त्यागसे क्रोधको, 
 भथं भर अनथक विचारे लोकतो, तश्वचिन्तनसरे भयको, ` 
 श्रभ्यात्मर विद्यासे शोक मोदका, गुरुजनकी पासनासे दस्भको 


हंखधर्म॑निरूपणम्‌ । १०९ 


आन्वीक्तिकया शोकमोहौ दभ्मं महडुपासया । 
योगान्तरायान्मौनेन हिंसां कामाद्यनीहया ।। ३० ॥ 
कृपया भूतजं दुःखं दैनं जद्यात्समाधिना 1 

आसमजं योगवीरये ए निद्रा सत्त्वनिषेवया । ३१ ॥ 
रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त चोपशमेन च । 

तस्घ्व गुरौ भक्तया पुरषो ह्यञ्जसा जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वरति निवृत्तिश्च मागंदवययुदीरितम्‌ । ` 

गार्हस्थ्ये हि प्रवृत्तेवे त्ववसानं निगद्यते ॥ ३३ ॥ 
निवरतः पूंता युक्ता हंख एवाश्रमे ध्रुवम्‌ । 

यतः परमहंसस्य निस्रैगुख्या दशा मता ।। २४ ॥ 
यथा गृहस्थ रेश्वयंमोगस्याकरणेन तु । 

यथा तचचहरितो तजे जनसंसदि ॥ २५ ॥ 
तयोस्तु स्वीकृतो युक्ता लज संन्यासिनस्तथा । 
परवैरा्यलक्षमैतदध्ीरियं च यथाथेतः ॥ ३६ ॥ 





= 
मरौनखे योग विष्नको भौर वासन न करनेसे दिसाको जय करना 
-चादहिये। ऊषपासे ्माभिभोतिक दुःखको, सविकरप खभ} धिसे 
श्रायिदेविक दुःखलको श्रौर योगवी्वंसे अध्यात्मिक दुभखको जलय देना 
चाद्ये । निद्राक्तो सार्दिक्त श्राचरणसे, रज नोर तमको सस्वगुखसे, 
सर्वके उपशमसे शौर इन समोका सहुटमे भक्ति करनेसे पुरुष 
शीघ्र जीत लेता दै ॥२६-३२॥ प्र्त्त शरोर निचत्ति ये दो मागं कहे गये 
ह। ग्स्थाश्रममे प्रख्िकी समासिदहो जाती है ओर निदृच्तिकी 
पृणंला हंखदशामें दोती हे; क्यङि परमङंख दशा तो जरिशुणातीत 
दशा है ॥३२-३४॥ कोद ग्रदस्थ देवं भोय न करे शरोर देश्वयंमोग- 
के चिन्दौसे रदित होतो वह जनखशाजमे जिस प्रकार लज्जित होतो है 
॥ २५ ॥ उसी प्रकार देऽ्वयं मोगा स्वीकार. करनेसे श्रौर पेऽवयंके 
चिन्ह धारण करनेसे सन्न्यासियोके। लञितित होना चाहिये । यदी पर- 
्ग्यको लदण है भर शाखोमे इलीको ' ही › कहते दै ॥ ३६५ 





१०२ श्रीसन्यास्त गीता । 


~~~ ~~~ ~~~ 
= ग 


हठमन्त्रलयानां वै योगानां च यदा भवेत्‌ । 
आचा्यस्तत््वविद्योगी तदा हंसत्रतं चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजयोगे यदा पूरणीऽधिकारी योगि णड भवेत्‌ । 

स महापुरुषो विप्राः ! तदा हंसत्रतं चरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भूमिका कमंयोगस्य शुभेच्छा प्रथमा स्म्रता । 

विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तजुमानसा ।। ३९ । 
सत््ापत्तिश्चतुर्थीस्यात्ततोऽसंक्तिनामिका । 
परा्थामाविनी षष्ठी सप्तमी तुयंगा स्मृता ।। ४० ॥ 
पूणंज्ञानं विनैतासां राजयोगी भवेन्न दि । 

उपासनाया भक्तेश्च मृमिका गदतः णु | ४१ || 
प्रथमा भूमिका नामपरा रूपपराऽपरा । 

स्याद्विभृतिपरा नाम्ना ठतीया भूमिका मता ॥ ४२ 1 
तथा शक्तिपरा नाम चतुथी भूमिका भवेत । 

एवं गुणपरा ज्ञेया मूमिक्रा पच्चमी वुवैः ॥ ४३ ॥ 
षष्ठौ मावपरा ज्ञेया सा सखरूपपराऽन्तिमा । 

पृरणज्ञानं विनैतासां ' राजयोगी भवेन्न दि ॥ ४४ ॥ 
तव तस्ववेत्ता योगी हठयोग, मन्त्रयोग श्रौर लययोगमे आचाय 
हो जाय, तव उसे हंसवत ब्रदण करना चाद्ये ॥ ३७ ॥ जब व 
गिरा महापुरुष राज्ञयोगमें पूरं अधिकारी दो जाय,तव हे विशरो | 
उसे दंखत्रतका श्ण करना चादिये ॥३८॥ कम॑योगक्ती प्रथम 
भूमिकाका नाम मेच्छा है, दूखरी विचारणा, तीखरी तनुमानसा 
चौथी सस्वापत्ति, पां चवी श्रल्सक्ति.छटी पराथां भाविनी शौर सातवीं 
भूमिकाका नाम तुर्यगा कहा गया द ॥ ३६० ॥ इनका पृण छान 
हप विना कोद राज्ञयोगी नदीं होत! । उपासनं ओर भक्तिकी भूमि- 
काश्मौको कता हं, से मी सुनो ॥४२१॥ उपासनाकी पदिल्ली भूमिकाः ` 
को नामपरा कहते, दूलरी ङूपपर।, तीसरी विभूतिपरा ॥ ४२॥ 
चौथी शक्तिपरा, पांचवीं शणपरा, छठी भावपरा भ्रौर सातवीं 
भूमिकाका नाम स्वरूपपरा दै, पेखा जानना चादिये । इनका पृं 
ज्ञान इण विना कोर राजयेगी नदी होता दै ॥ ४२-४४ ॥ दे विरो ! 








हंसधर्मनिरूपणम्‌ । १०२ त 


ज्ञानस्य भूमिका विप्राः ! इमाः सोः प्रकीतिताः । 
ज्ञानदा ज्ञानभूमेहि प्रथमा भूमिका मता ॥ ४५ ॥ 

सन्न्यासदा द्वितीया स्ाचृतीया योगदा भवेत्‌ । 

लीलोन्भुक्तिश्चतुथीं वै पञ्चमी सत्यद्‌। स्मृता ॥ ४६ ॥ 


षष्छ्यानन्दपदा ज्ञेया सप्तमी तु परासरा । 

पूशौज्ञानं विनैतासां तद्वचानुभव विना ॥ ४५ ॥ 
सम्बन्धज्ञानमन्योन्यमेत्तासामन्तरा तथा । 
कथञ्चिदपि सन्न्यासी राजयोगी भवेन्न हि ॥ ४८ ॥ 
उचावचेषु मृतेषु दुज्ञंयामक्ृतात्मभिः । 

ध्यानयोगेन सम्पश्येद्‌ गतिमस्याऽन्तरात्मनः ।। ४९ ॥ 
सम्यगृदशीनस्पन्नः कर्मभिने निबध्यते । 

दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ५० ।, 
अहिसयेन्द्ियाऽसङ्गवैदिकेवेवं कस्मेभिः । 
तपसश्चरणैश्चोतरः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ ५१ ॥ 


इनकी भूमिकाओके नाम इस प्रकार कटे गये है । ज्ञानभूमिकी 
पदिलो भूमिका नाम ज्ञानदा है, दूसरी सन्न्यासदा, तीसरी 
योगदा, चौथी लीलोन्मुक्ति, पां चवी सत्पद्‌ा, छटी भनन्दपदा अरर 
खातवीं भूमिक्षाका नापर परात्परा है। इनका पूंज्ञान रौर अजुमव 
इष चिन! पवं इनके परस्परके सम्बन्धका ज्ञान इष विना को 
खनयाखी कभी राजयेोगी नदीं दे सकता ॥ ४५-४८ ॥ उन्नत भोर 
अवनत प्राशिवोमे मरृतार्माभ्ोके लिये दुक्गय भन्तरारमाङ्ो गति 
ध्यान योगसे दी जानने योग्य है ॥ ४६॥ उत्तभ दाशं निक ज्ञानसे 
सम्पन्न पुरुष कम्मोँसे वद्ध नदी दोता । दाशेनिक श्ञानहीन पुरुष 
खंसारमे ही पड़ा रहता दै #॥ ५०॥ अरदिखा, इन्द्ियौके विषयोमे 
असंग, वेदिक कम्मोका अयुष्ठान भ्रोर उग्रतपष्ठे अचु्ठानसे वह 








+ इखो कारण वेदिक दशेनगा स्तोको दथैन कहते ई ओर दार्शनिक ञान ही 
स॒क्तिका साक्तात्‌ कारण समभा गया दै । 


१०४ श्री सन्यासगीता ; 


~^ ~^ 


नदीकूलं यथा रक्तो वृत्तं वा शङ्कनियंथा । 
तथात्यजन्निमं देहं कच्छाद्‌ माहा च्यते । ५२ ॥ 
चतुभिरपि चैवेतैनिच्यमाश्रमिभिद्विजेः। 
दशलक्षणको घम्म: सेवितज्यः प्रयत्नतः ॥ ५३ ॥ 
धृतिः कमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिमरहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धम्मलक्तणएम्‌ ।। ५४ 
दशलक्ष्माणि धम्मैस्य ये विप्राः समधीयते 1 
अधीत्य चानुबतन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
येन सव्नीमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 

तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्छ दर्शिवान्‌ ।। ५६ ॥ 
बहिः सुत्रं व्यजेद्धिद्रान्‌ योगमुत्तममास्थितः । 
ब्रह्मभावमिदं सूत्रं घारयेद्यः सचेतनः । ५७ ॥ 
धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्िषठो नाऽशचिभेवेत्‌ । 
सूत्रमन्तगेतं येषां ज्ञनयज्ञोपवीतिनाम्‌ ।॥ ५८ ॥ 





ता ज 


उन्नत्त पद्‌ भातत हाता है॥५१॥ नदीके तरको जेसे ब्त देड 
देता है, अथव दुन्तको जैसे शङ्कनी कड देता, वेसे ही इख शरीरके ` 
दे।डकर वद यति कठिन बन्धनसे मुक्त हा आतां है ॥५२॥. 
चारौ श्राध्रमोके द्विजोका दशलत्तस युक्त ध्मंका निल्यही यत्न 

पूं सेवन करना च। दिये ॥ ५३॥ धृति, त्तमा, दम; अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य श्रौर श्रक्रोधये दश धमके लक्ता 
ह । ५४॥ धमंके उक्त दशं लक्तणोकेा जे द्विज समता है भोर 
सममः कर तद्‌जुखार श्राचरण॒ करता दै, वह परमगतिक्ा परा 
करता दै ॥ ५५ ॥ धेने मरखि्योकी भाँति जिसमें यह सव जगत्‌ ` 
पिरेया इश्चा हे, इल गकारक्रा सूत्ररूपी यज्ञोपवीत त्वद 
येगवेच्वा यागीका धारण करना चादिये ॥ ५६ ॥ उत्तम 
यागम निरत विद्धानको वाह्य दत्र श्थात्‌ स्थूलयज्ञोपवीतक्रा 
त्याग कर यह ब्ह्मभावक्ा सूत्र धारण करना चादिये; क्योकि 
चद अध्यापन यज्ञोपवीवरूप सूत्र चेतन दे ॥५७॥ इस सुत्रके 
 श्वारणसे बह घूज न उच्चुषटदेातादै न अवविचद्ी। जिन्न 








हंसधमंनिरूपणम्‌ । १०५ 


~~~ ------~ ------~ ` --~-~~~~~~^~ 


ज्ञानशिखा ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः' ॥ ५९ ॥ 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते । 
गुरएत्रयस्य या निखा धारणा तत्त्िदण्डकम्‌ ॥ &० ॥ 


यद्वाऽध्यात्माधिदैवाधिमौतिकत्रयधारणाम्‌ । 
बुधाखिदण्डं प्राहु तयो रन्तिममुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रकृतेः पुरुषस्याऽपि द्षटश्यस्य चैव हि । 
धारणां श्राहुरात्मज्ञा दिदर्डमिति शब्दतः ॥ ६२ ॥ 
सखरूपज्ञानमात्रेऽत्र स्थितियंस्य द्विजन्मनः । 
एकदण्डी स विज्ञेयः सतरस्मादपि चोत्तमः ॥ ६३ ॥ 
तेषामेव स्मारक वै स्थूलद्ण्डा इमे सताः । 
निवृत्तयेऽध्वश्रमतः शसपोदिभयात्तथा ॥ ६४ ॥ 
दण्डं तु वैएवं सौम्यं सत्वचं समपवंकम्‌ । 
पु्यस्थलसमुतखन्नं नानाकल्मषशोधितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
~ ~ 
यज्ञोपवीति्योका मन्तजंगत्‌ सभ्बन्धीय श्राध्यात्मिक सूर होतार, 
वे दी संसारम सूजवेत्ता भौर यज्ञोपवीतधारी ह । ज्ञानयज्ञोपवो- 
-तियोको ज्ञाननिष्ठा ही ज्ञानरिखा है ॥ ५८-५६ ॥ उनका आत्म्‌- 
्ञान ही पविच्र ज्ञान कहां गया है । तीन शुणोकी नित्य धारणको 
त्रिदण्ड कहते है ॥ ६० ॥ अथवा अष्यार, अधिदैव ओर अधिभूत 
इन तीनोकी धारणा ही त्रिदण्ड धारण हे । उक्त गुणत्रय शरोर भावत्रय- 
की धारणाम विद्धानौके मतसे मावन्रवकी धारणा दी श्रेष्ठ हे ॥६९॥ 
रति श्नौर पुरुष तथा द्रष्टा भोर दश्यको धारणको आत्मज्ञानी 
द्विदरड कहते है ॥ ६२ ॥ जिसख द्विजो स्वरुपज्ञान मात्रमे स्थिति 
हो, बसे एकदरएडी जानना चाद्धिये भर यद सवसे उत्तम है ॥६३॥ 
बन्होके स्मारकखयरूप ये स्थूल दरड ह६। जो मगेक्षो मदुर 
करने भर सांप, कुत्ता भादिके भयसे वचनेके काम श्रोते हे ॥६४॥ 
बांसका, सोम्य, त्वचाखदित, खम पवं वाला, पुएव स्थले उत्पस्न, 
नाना करमर रहित, विना जलाः कीरौने जिसे नहीं राटा दो.दरप्यक 


~~~ ^~ ~~~ ^~“ ~~ "^^ । 


$०दे श्री सन्न्यासगीता । 


अदग्धमहतं कीटैः पवेग्रन्थिविराजितम्‌ । 

नासादध्नं शिरस्तुल्यं भुवो विभियायतिः ॥ ६& ॥ 
द्णडात्मनोऽस्तु संयोगः सवथा तु विधीयते । 

न दण्डेन विना गच्छेदिषुक्ेपत्रयं बुधः ॥ ६७ ॥ 
सन्न्यासिनं द्विजं दृटा स्थानाच्चलति भास्करः । 

एष मे मण्डलं भित्त्वा परत्रह्माऽधिगच्छति ॥ ६८ ॥ 
षष्ठि कुलान्यतीतानि षष्ठिमागामिकानिच । 
कुलान्युद्धरते प्राज्ञः सन्न्यस्तमिति यो वदेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
ये च सन्तानजा दोषा ये दोषा देहसम्भवाः । 
्रेषाऽग्निनिदेहेत्सव्वीस्तुषाऽम्निरिव काञ्चनः ॥ ७० ॥ 
कपालं वृक्तमूलानि कुचेलमसहायता । 

च्पेन्ञा सवभूतानां एतावद्धष्ुल्तणएम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
यस्मिन्‌ वाचः प्रविशन्ति कृपे रस्ता द्विपा इव । 

न वक्तारं पुनयौन्ति स कैवस्याश्रमे वसेत्‌ ॥ ७२ ॥ 





पोरे प्रन्थिसे सुशोभित, ना लिका तक, शिर तक अथवा भरक्करि 
सकका लम्बा दरड यतिको धारण करना चाहिये ॥ ६५-६६॥ 
दरडके साथ आ्रत्मसंयोग सवेथा रहना चाहिये दरडके बिना 
तीन वार छाडनेसे बाण जितना दूर ज्ञाता हो, उतने दुर भी नहीं 
जाना चाहिये ॥६७॥ सन्न्यासी द्वि ज्को देखकर सूयंनारायण॒ भी खः 
क्थानसे इस क।रण॒ चलित होते हैँ कि, यह मेरा मणडल भेदन कर 
बरह्मके निकट जाता है ॥दे८। जो बुद्धिमान्‌ केवल 'संन्यस्तं' कहता दै, 
ह अतीत साट कुल श्रौर भागामी साठ कुलौका उद्धार करता 

॥६&॥ तुषानल जिस प्रकार सुवणं के दोषोको जला देता है,उसी प्रकार 
सन्तानसम्बन्धी ओर देहसम्भव दोषो को प्रेषाभ्नि जला देता है ॥७०॥ 
कमरुडलु ग्रहण करना, वृत्तकं प्रूलमें वासर करना, साधारण वख 
ओदना, श्रसहाय रहना, सव भूतोको उपेत्ता करना ये खव सभ्न्या- 
सिर्बोके लच्तण द ॥ ७१ ॥ कुर्पमं गिरे हर अस्त दस्तियौकी तरह 
जिसमे वारिप रा गिरती हें ओर वे पुनः वक्ताके पास नदीं लौट 
ज्ञाती, उसे केवरल्याध्रममें रहना चाहिये ॥ ७२ ॥ किलीका अवाच्य 


हंखधमनिरूपणम्‌ । . . 4 
नैव पश्येन्नश्रणुयादवाच्यं जातु कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मणानां विशेषेण नैव त्रूयातकथच्चन ॥ ७३ ॥ . 
यद्‌ ब्राह्मणस्य कुशलं तदेव सततं वदेत्‌ । 
तूष्णीमासीत निन्दाया कुव्वन्मैषञ्यमात्मनः ॥ ७४ ॥ 
येन पूण॑मिवाकाशं भवत्येकेन सव्वदा । | 
श॒न्यं येन जनाकीरौ तं देवा ्ाह्यणं विदुः ॥ ५५ ॥ 
येनकेनचिदाच्छन्नो येनकेनचिदाशितः । 
यत्र कचन शायी च तं देवा ब्राक्षणं विदुः ॥ ७६ ॥ 
अहेरिव गणाद्भीतः सौहिलयान्नरकादिव । 
कुणपादिव च खरीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ७७ ॥ 
न कुष्येन्न प्रह्ये मानितोऽमानितश्च यः । 
सव्वभूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राहमणं विदुः ।। ७८ ॥ 
श्ननभ्याहतचित्तः स्यादनमभ्याहतवाग्भवेत्‌ । 
निक्तः सवेपापेभ्यो निरमित्रस्य किं मयम्‌ | ७९ ॥ 





न देखे न सुने । विशेषतया ब्राह्मणोके{ अवाच्य कमी न वेले ॥ ७३ ॥ 
जञा व्राह्मणका कुशल दै, वदी सर्वदा कटे । जहां निन्दा होती 
हा, वहां चुप रह ज्ञाय रौर उसीके अपनी भोषधि समभे ॥ ७४ ॥ 
ज्ञिख योगिराजकः। चित्ताकाश मदोकाशमे मिलकर पक अदितीय 
ङ्प धारण करलेता दै भौर जिखकी अद्रेतधारणासे बहूजनता- 
पृशं स्थान भी श्यसरा प्रतीत होता दै, देवताश्चौके मतस्रे वह 
बराह्मण दे ॥ <५॥ जिल निर्विकटप समाधिस्थ संन्यासिप्रवरका शरीर 
कोई ठकदे या उसे कोरे भाजन करादे, या अनिकेतन रूपसे कहीं 
स्लो ज।य पे देहाध्यासरदित मदापुरुषको देवतागण॒ ब्राह्मण करके 
ज्ञानते ह ॥ ७६॥ सपंके मान मलुष्यौकी भीडसे, नरकके खमान 
लौकिक सेय्कासि, शवके समान स््रीसे जो मय करता 
ह, देषताभोके मतसे. वद ब्राह्मण है ॥ ७७ ॥ मान करने- 
से जो प्रन्न नही होता श्रौर अपमान करनेसरे क्रोध नीं 
करता पवं सव भूतोकेा श्रमय दान किया करता है, देवताभो- 


के म्रतसे वह ब्राह्मण है ॥७८॥ जिसका न ता विकल चिच्तदहै 


-शण्द भरीसन्यासगीता । 


~~ ~ ~ ^ स ८८१ 


अभयं सवेभूतेभ्यो भूतानामभयं यतः । 

तस्य मोहाद्विमुक्तस्य भयं नाऽस्ति कुतश्चन ।॥ ८० ॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 

एवं सवंमहिंसायां धम्मौर्थमपि धीयते ॥ ८१ ॥ 
श्रमृतः स नित्यं वसति यो हिंसां न प्रपद्यते | 
अहिंसकः समः सयो ध्रतिमान्नियतेन्द्रियः !॥ ८२ ॥ 
शरण्यः सव्वं भूतानां -गतिमाप्नोऽत्यनुत्तमाम्‌ । 

एवं प्रज्ञानवृप्रस्य निभंयस्य निराशिषः । ८३ ॥ 


न गृत्योरतिगो मावः स म्युमधिगच्छंति । 

विमुक्तं सव्वंसङ्गभ्यो सुनिमाकाशवस्स्थितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अस्वमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः । 

जीवितं यस्य षम्म्थं धर्म्मो हय्येथेमेव च ॥ ८५ ॥ 
अहोरात्राश्च पुख्यार्थ तरं देवा त्ाह्यणं विदुः । 
निराशिषमनारम्भं निनैमस्कारमस्तुतिम्‌ ।॥ ८६ ॥ 


ओर न जिसकी वाणी दी विकल दै, उस शतनरहित समस्त पापोखे 
सुत पुरुषकेः किसका भय दै १ ॥ ७6 ॥ सव भूतो जा अभय है 
श्नर जिससे सव मूत अभय है, उस मोदरदित पुरुषकेा कहीं भी 
भव नदीं है ॥ ८० ॥ हाथीके परमे समी पदगामियोके जिस प्रकार 
चैर आजाते दै, उसी प्रकार अदिसामे सव धमं श्रौर अथं आजतेदह 
॥ ८१ ॥ जे दिखा नहीं करता वह नित्य अग्नतरूपसे रहता है । हिसा. 
शल्य, संमवुद्धि, सत्यश्वङप, धृतिमान्‌ रौर जे जितेन्द्रिय दै, वह 
सब भृतौका शरण्य दै एवं वह इनत्तम गति ध्रा करता है। इस 
प्रकार धरक्ञासे ठत, निभंय, निराशी श्रौर सुध्युका अतिक्रमण 
करनेका जिसका भाव नहीं है अर्थात्‌ सृव्युकी जिसे पवाद 
नहीं दहै, वह यथाथं बुल्युको प्रात करतां है अर्थात्‌ मुक्त 
हातादहै। सवं सङ्गसे मुक्त, आकाशवत्‌ स्थित, भौर जिसका 
अदङ्ीर दर दो गया है उस शान्त, पकभावपन्न सुनिको 
देवतां ब्राह्मण करके जानते ह । जिसका जीवन ध्मंके लिये, 


हंस धमंनिरूपराम्‌ । १०६ 


निम्मुक्तं बन्धनैः सन्नैसतं देवा ब्राह्मणं विदुः ।। ८७ ॥ 

सर्वासि भूतानि सुखे रमन्ते । सणि दुःखस्य भशं ्रसन्े । 

तेषां भयोत्पादनजातखेदः । यान्न कम्मोणि हि श्रदधानः ॥८८॥ 

दानं हि भूताऽमयदक्तिणायाः । सवौणि दानान्यधि तिष्ठती । 

तीक्ष्णां तनुं यः प्रथमं जहाति सोऽनन्त्यमाप्रोयभयं प्रजाभ्यः ' ८९॥ 
इति श्रीन्न्यासगीतायां हंसधमेनिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ 





शुक उवाच । 
ब्रह्मे ! श्र तमस्मामिस्तवानुग्रहतः स्फुटम्‌ । 
सन्न्यासधम्मंत्रितयाऽधिकारस्य खरूपकम्‌ ।। १ ॥ 
अधुनाऽलन्तगहनमन्तिमस्य विशेषतः । 
अस्मान्‌ परमहंसस्य स्वरूपं व्णीयन्‌ विभे | २ ॥ 


याभा 


, जिसका धर्माचरण भगवान्‌ॐ लिये ओर जिसके दिनरात पुरय- 
के लिये है, देवताश्रोके मतसे वह व्राह्मण दै। शराशापाशरदितः 
नवीन कमं न करने वाला, नमस्कार तथ स्तुतिरहित, सब प्रकारके 
बन्धनोसे निक्त पुरुषको देवतागणा ब्राह्मण करके मानते है 
॥ ८२->७ ॥ समी पाणि खुखसे प्रसन्न होते हैँ रोर दुःखसे अत्यन्त 
रस्त होते है । अतः उन प्राणियौको भय उत्पन्न होनेसे जो दुःखित 
होता हो, उस श्रद्धालु सन्याखीको केसे रदित टे ` ` चाहिये ॥८९॥ 
प्रारिमात्रको मभय दक्षिणा देना अर्थात्‌ तत्वह्ाने दिः करना सब 
दानो अधिष्ठाता अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । जो पदिले दी अपनी तौच्ण तनु 
अर्थात्‌ अपनी देद दवारा श्रौरोको क्लेश पहुचाना साग करता है, 
बह सब संसारसे अनन्त श्भयको प्राप्त दोता है । अथात्‌ एेखे मदा 

पुरुषको कोड दुःखदायी जगत्‌मे नदीं होता ॥ ८६ ॥ 

श प्रकार श्रीसन्यासगीताका दं खधमेनिरूपे 
नामक नवम श्रध्याय समाप्त इश्रा॥ 








श्रीश्कदेव जी बोलेः-दे ब्रह्मषं ! आपकी कपास इम लोगोने 
तोन प्रकारके सन्न्यासधमेके अधिकारका स्वरूप खन लिया । 
अव अत्यन्त गहन अन्तिम रोर सवथा पूज्ननीय परमदंस स्वरूप अर 





११० भ्रीखंन्यासगीता । 


~-~--------------~ ----------------------------------~ 


दशायाः सव्वंतोऽदहौयाः कृतकृत्यान्‌ कु रष्वह ॥ ३ ॥ 
याज्ञवर्क्य उवाच । 

भेदः परमहं सस्य ब्रह्मणा सह कोऽपि न । 

अहमेवाऽस्मि ब्रह्येति भावस्याऽनुभवं विना ।॥ ४ ॥ 

कश्चित्परमंस्स्य पदवीं लभते न हि । 

दवेतभानं दशायाच्वाप्यस्यां नैवाऽभिजायते ॥ ५ ॥ 

स्विदानन्दरूपा याऽप्यद्रेतसितिरुत्तमा । 

अस्यामेव दशायां सा त्वन्तिमायां प्रवत्तते ॥ £ ॥ 

तदानीं जायते चाऽऽत्मारामः सन्न्यासिखत्तमः। 

आत्मारामत्वऽऽसम्प्राप्तावपि द्ैविध्यमूह्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 

परहंसस्य; प्रारब्धकम्मंवेचित्र्यदशंनात्‌ । 

ईैशकोव््रेदयकोटिरिति दधे नामनी श्रुते ॥ ८ ॥ 

परहंसो ब्रह्मकोदेमूकस्तन्धो जडस्तथा । 

उन्मत्तो बालचेष्टश्च न जगत्तेन लाभवत्‌ ॥ ९॥ 

परहंसस्त्वीशङोटेः पराकाष्ठा गतोऽनिशम्‌ । 

निष्कम्य व्रतस्याऽत्र जगजन्मादिशक्तिमत्‌।। १०॥ 





सलक दशका चिश्चेष रूपसरे वंन कर श्राप हमें कताथं करे ॥१-३॥ 

महिं याञ्चवटक्यजी वोलेः-परमहसका ब्रह्मके साथ कोई मेद 
नहो है । “ अहं ब्रह्मास्मि › मैं बह्य हं इस भावके अनुमव विना कोर 
परमहंस पदवीको नहीं प्रात कर सकता । इस दशामें दवमावका 
भान ही नदीं रता ॥ ७-५ ॥ सचिद्ानन्दङूप उत्तम शद्धेतस्थिति 
इसी अन्तिम दशाम प्राप्त होती है ॥६॥ भोर तभी वह्‌ उत्तम सन्यासी 
श्रासाराम दो जाता है । ्राव्मारामकी पार्चिमें दो धकार है॥७॥ 
भ्रारञ्धकर्मंके वै चिञ्यसे ईंशकोरि रौर ब्रह्मकोरि शस प्रकारसेदो 
` भ्रकारकी परमहस दृशा होती दै ॥ ८ ॥ ब्रह्मकोटिका परमहंस मूक, 
स्तम्ध, जड़,उन्मत्त रोर बालर्कोकी तरं चेष्ठा करने बाला होता है। 
इससे जगत्‌को कोई लाम नदीं पर्हुच्ता ॥ 5 ॥ शश कोटिकी परा- 
काष्ठा तक पडुंचा हुश्रा परमदंख दिनरात जगज्जन्मादि शक्तिशाली 


परमहस्धर्मनिरूपम्‌ । १११ 


~~~ 





जगदीशप्रतिनिधिभूत्वा तत्कमंसंरतः । 

जगद्धितार्थं विप्र ! एनं विद्धीशरूपिणम्‌ ॥ ११॥ 
परहंसस्त्वीशकोठेव्रहयरूपधरोऽपि सन्‌ । 
देवधिशक्तियुक्तश्च भवतीति विनिश्चयः ॥ १२ ॥ 
ज्ञानदाता भयत्राता स एव जगतां मतः । 

ज्ञ।नद्रडा धृतो येन एकदण्डी स उच्यते । १३ ॥ 
काष्ठद्रुडो धृतो येन सर्व्वाशी ज्ञानवजितः । 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ महारौरवसंज्ितान्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रतिष्ठा सूरीविष्ठासमा गीता महषिभिः । 

तस्मादेनां परित्यज्य कीटवत्‌ पय्यटेद्‌ यतिः ॥ १५ ॥ 
अयाचितं यथालाभं भोजनाच्छादनं भवेत्‌ । 

परेच्छया च दिग्वासाः स्नानं कुयोत्‌ परेच्छया ॥ १६ ॥ 
खप्रऽपि यो हि युक्तः स्याज्ञाप्रतीत् विशेषतः । 
ईटकरचेष्टः स्मृतः श्रेष्ठो वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 





भगवानका प्रतिनिधि होकर, निष्काम चत श्रहणकर भगवान्‌के 
का्यौमे लगा रहताहै। हे विप्रं ! पेसे ईशस्वरूप परमहंलकी 
डत्पत्ति जगत्‌के कट्याणाथं ही इना करती है, पेखा समना 
चाहिये ॥ १०-११॥ ईश कोरिक परमहंस ब्रह्मस्वरूप अर देवता 
तथा षियोकी शक्तिसे युक्त दोता दै, इसमे सन्देह नीं ॥ १२॥ 
बही संसारकां ज्ञानष्टाता श्रौर मयत्राता है। जिखने ानदगड 
धारण किया है, बही एकद्रडो कहने योग्य है । जिसकी शापं 
नहीं चुटी है ओर जे ज्ञानशल्य दै, बह लकड़ोक। दणड धारण 
करले, तो निःसन्देद घोर महारौरव नरकमे जायगा.॥ १३-१७॥ 
महषियोके मतसे प्रतिष्ठा शक्रो विष्ठाके समान है । अतः उसका 
ल्यागकर खन्न्यासीको कीटकी तरह पयंटन करना चाहिये ॥ ९५॥ 
बिना मागे जो ङु भिल जाय उससे भाजन आच्छादन करना 
चाहिये । उसमे भपनी इच्छा कुमी नरहे। नचेत्‌ दिगम्बर रह- 
करः दुललरोकी शच्चसि दी स्नान करं ॥ १६॥ स्वप्नमे भी जा 


११२ श्रीरखन्यासरगीता ) 


~ ~ ~ ---~-- ~~~ ~~ 


पांसुनाच प्रतिच्छन्नशयून्यागारप्रतिश्रयः । 
वृक्तमूलनिकेतो वा यक्तसवंप्रियाऽप्रियः । १८ ॥ 
यात्रास्तमितशायी स्यान्निरग्निरनिकेतनः । 
यथालग्थोपजीवीस्यान्मुनिदीन्तो जितेन्द्रियः ॥ १९ ॥ 
निष्कम्य वनमास्थाय ज्ञानयज्ञो गतस्परहः । ` 
कालकाक्ती चरन्नव ब्रह्मभूयाय कतपते । २० ॥ 
निमानश्चाऽनहंकायो निद्न्दररिदधन्नसंशयः । 

नैव क्रुध्यति न दष्ट नाऽनतं भाषते गिरा ॥ २१ ॥ 
पुरखयायततनचारी च भूतानामविहिंसकः । 

काले प्ररे भवद्‌ मैतं कस्पते व्रहभूयसे ॥ २२ ॥ 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां न संसृज्येत कर्दिचित्‌ । 
अज्ञातचय्या लिप्तेत्‌ न चैनं हषं आविशेत्‌ ॥ २३ ॥ 





जाग्रुत्‌की भांति विशेषरूपे युक्तं हो, इस प्रकारक चेष्टावाले परम 
हंस ब्रह्मवादिर्योमं शरेष्ठ ओरं वरिष्ठ ह ॥१७॥ धूल्िधूखर शल्यागारमे 
जिखका ्भ्रय है अथवो चृ्तके तले जिसक्रा घर दै, जिने 
प्रिय रौर अग्रियको छोड दिया है, जा यात्राप्रषङ्गमे जहां सन्ध्या 
कालदहो जाय, बीं शयन करता है, अग्निरदहित, गरहरदहित, 
जा कु मिल्ल जाय उसीपर निवांह करने वाला, दयालु, जितेद्धिय, 
दच्छारदित ज्ञानयज्ञपरावण, वनमे श्राक्रर कालकी श्रती्ता करता 
इरा जा विचरण करता दहे, वह सुनि ब्रह्मस्वकेा प्राप्त करता है॥ 
॥ १८-२०॥ मानरदित, अहङ्काररदित, द्वन्दरदित संशयरदित 
दाकर जा नक्रोधकरतादै,न द्वेष करता है रौर नभूूट बोलता है ॥२९॥ 
पुख्य गरहोमे.संचार करने वाला, प्राशिमात्रकी हिसा न करने वाला 
भ्नोर जे। यथा समय भिक्ञा करने वाल्ला है, वह ब्रह्मसरवकेा. भ्रात ` 
कर्ता दै ॥ २२॥ वानथरस्थ श्री गृहस्थासे संस्गं न करे । अश्ात- 
चयांकी इच्छा कर, हषंके अधीन न हो, असत्‌ शाखरमं ख्चिन 
करे, जीविकासरे निर्वाह न करे, अतिवाद भौर तर्का त्या करे, 
किसीका पल प्रण न करे, शिष्योका दल न. बंधे, बडतस्ते भ्रन्धो 


। 


परमहंसधभनिरूपणम्‌ । १९३ 





"~~~ 








नासच्छास्त्रेषु सन्नेव नोपजीवेत जीविकाम्‌। = ` 
` अतिवादां ्यजेत्तकौन्‌ पन्तं कच्चननाश्रयेत्‌ ।॥। २४ ॥ 
न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नेवाऽभ्यसेद्रहून्‌ । 
नव्याख्यारुपयुश्ीत नाऽऽरम्भानारमभेत्‌ कचित्‌ ॥ २५ ॥ 
अव्यक्तलिङ्गोऽव्यक्तार्थो मुनिरुन्मत्तवालवत्‌ । 
कविभूकवदात्मानंतदृषटया दशयन्ृणाम्‌ ॥२ ६ ॥ 
न र्यान्नवदेक्किच्चिन्नध्यायेत्साध्वसाघु वा + 
श्रात्मारामोऽनयात्र्या विचरेज्ड़वन्मुनिः ॥ २७ ! 
एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः । 
श्रात्मक्रीड च्मात्मरतिरात्मवान्‌ समदशनः ॥ २८ ॥ 
बुधोबालकवच्रड्ुशलो जडवचरेत्‌ । 
वदेदुन्मत्तवद्धिद्ान्‌ गोचय्यौननेममश्चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अ 1. ~ 
का अभ्यास न करे, व्याख्याके पौ न पड़, किंली वातको ्रारम्म 
न करे, अव्यक्त लिङ्गं रौर अव्यक्त पयोजन होकर वह सुनि डन्मत्त 
बालककी भांति र्दे । ज्ञानी दो कर भी मचुरष्योकी दशसि मक 


भाव प्रकट करे ॥ २३-२द ॥ कुच न करे, ड न कदे, साधु असाच 
का विचार न करे ओर ्रात्माराम होकर उपयुक्त ठृचिसखे वहं सुनि 


 ज्ड़की भांति विचरण करे ॥ २७॥ शङेला, सङ्गरदित, संयतेन्दरिय, 


ह 


` "+ न 


4 






ञ्जपने मापमे कडा करने बाला, श्रात्मरति करने बाला, समदर्शी 
ञ्मौर श्रात्मवान्‌ परमहंस इस पृथ्वौपर सञ्चार करे ॥ २८ ॥ # 
परिडत होकर वालककी भांति क्रोडा करे, चतुर होकर जडकी 
भांति आचरण करे, विद्धान होकर उन्मत्तकी भांति बोले, वेदज्ञ 
होकर भी पशयुवत्‌ श्राचरण करे ॥ २६ ॥ † अज्ञानी असत्‌ लोगोने 


& ये सब पूर्वोक्त वचन परमहंसके लिये अनुशासन वचन या विधि नह ई। 





। 2 इनका तात्पर्य यह है कि, परमहं सोमिं स्वाभाविक रूपे देखे लक्षश पाये जाते 


। आत्माराम परमहं सके बिर्लन्नण प्रायः रेखे ही हो जाते है । 
 † ष्यक प्रति उपेच्धा ही इन सब ल्लोका परिचायक ह । 


(1 


१९४ श्रीसन्यास्गीता । 


~~~-~~--------~-------------- ~~ 





~~~----------- - --~^~ ----------------------~ 


क्तिप्रोऽवमानितोऽसद्धिः प्रलञ्थोऽसूयितोऽपिवा । 
ताडितः सन्निरुद्धो वा वृत्या वा परिहापितः ॥ ३० ॥ 
विष्ठितो मृत्रितोवऽज्ञेवहुयैवं प्रकम्पितः । 

श्रेयस्कामः छच्छुगत श्रात्मनात्मानमुद्धरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सम्माननं परां हानि योगरद्धंः कुरुते यतः । 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धिऽ्च विन्दति ॥ ३२ ॥ 
तथा चरेत वै योगी सतां धमेमदषयन्‌ । 

जना यथाऽवमन्येरन्‌ गच्छेयुरनैव सङ्गतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जरायुजारडजादीनां वाङ्मनःकायकमभिः । 

युक्तः कुर्व्वीत न द्रोहं सब्वंसङ्गांश्च वजंयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सवत्र विचरन्मौनी वायुवद्रीतकर्मषः । 
खमदुःखसुखः क्तान्तो हस्तप्राप्र>च भक्तयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


चाहे उसे छोड दिया दहो, श्वमानित किया दो, उसका उपालम्म 
किया ह्यो, उससे देष किया हो, -उसे मारा हो, रोकां हो, बृत्तिसे 
च्युत किया हो, विष्टा मृत्रसे भ्रष्ट किया हो, अनेकं तरहसे कँपाया 
हो, इस ध्रकारके कष्टौमे पतित कटयाण चाहने वाला पुरुष श्रपने 
, श्रात्मखवरूपमें स्थित रहकर निर्विकार वना रहे ॥ ३०-३१ ॥ जव 
कि सम्मान ही योगसिद्धिकी अत्यन्त हानि करता है, तव इक्षमे 
सन्देह नहीं किं, लोगेोंसे श्रवमानित होकर योगी योगसिद्धिको 
भ्रा करता है ॥ ३२ ॥ योगी इस प्रकारका श्राचरण करे कि, सज्नो- ` 
का धमं उनके द्वया दूषितनहो श्र लोग उसका अपमान करते 
इप्ट उसक। सङ्ग न करं # ॥ ३३ ॥ जरायुज श्ररएड ज भादिकोसे वाणी 
मन या कायाके कमौँ द्वारा कभी दोहन करे भौर सब प्रकारके 
सज्ञका छोड दे ॥३४॥ वायुके समान कल्मषरहित, दुःख सुख. 
के खमान समभने वाला, क्माशील यति मौन अरवलम्बनकर सवत्र 
सञ्चार करता इश्रा हाथपर श्रा इई भित्ताके मत्तण करे ॥ ३५ ॥ 





# जनसद्गसे पूणां वंराग्य हो इन सब लकन्तणोँका कारण है । ये सब 
लक्षण ब्रद्मकोटिके परमहंसके रँ 





जीबन्भुक्तोऽपि सुनयः ! ब्रह्मकोटेरयं पुनः । 
मूकस्तन्धो वालचेष्टो बहिरेव हि लक्ष्यते ॥ ३६ ॥ 
शन्तः करणमध्ये तु ब्रह्मसद्धावमाप्रवान । 
आत्मारामोऽभवन्नत्यं लोकौ जडो मतः ।॥ ३७ ॥ 
सान्तात्त॒ जगतः कश्चित्तस्मालाभो न दृश्यते । 

जीवन्यु क्तस्येशकोटेविपरीतातत्वितो दश ॥ ३८ ॥ 
सकलं कम्मं ङु्वाणोऽप्यकममी गीयते हि सः । 
ऋिशरषठा ! ब्रह्मकोटेरजीवन्युक्ता मतास्त्विमे ॥ ३९ ॥ 
सनकः प्रथमो ज्ञेयो द्वितीयस्तु सनन्दनः । 
सनातनस्तरतीयः सनत्छुमारस्तुरीयकः | ४० ॥ 


इशकोटेभंवन्तश्च दृष्टान्ता समुदीरिताः । 

जिज्ञासुतेयं भवतामाचाय्येतवं तथा मम ॥ ४१ ॥ 
इदानीं स्थापित्ते एते युष्माभिजगतीतले । 

म्रचारार्थं निवृत्ति धम्मैसयस्तो सुनीश्वराः ।॥ ४२ ॥ 
अवद्धिरत्र यक्किच्िदिदानीं -कृतसुत्तमम्‌ । 


करम्मतद्‌ गीयतेऽङम्मे महायज्ञश्च वै सदा ॥ ४३ ॥ 
क ~---- - --- - 
हे मुनिगण ! बह्मकोरिका इस प्रकारका जोवन्सक्त पुरुष. मूकः 
स्तब्ध ओर बालकौकी तरह क्रीड़ा करनेवाला केवल बाहरसे ' ही 
देख पड़ता है ॥ ३६ ॥ श्रन्तःकरणमे ते वह ब्रह्मस द्धावमे स्थित 
रहता है । वह नित्य आःमारामहाता इश्चा मी लेकट्रष्टिसे जड- 
वत्‌ ध्रतीत हाता हे ॥ ३७ ॥ पेसे बरहकोटिके जीवन्मुक्त महापुरुषो 
द्वारा जगत्‌का कोड प्रत्यत्त उपकार होतां हश्चा नदी देखा जाता । 
शको टिके जीवःमुक्तकी इससे विपरीत दशा होती है ॥ २३८ ॥ सब 
कर्मं करनेपर भी वह अकर्मी मानाजाताहै। हे ऋषिशष्ठो ! ब्रह्मकोटि- 
के जीवन्मुक्ते प्रथम सनक, दवितीय सनन्दन, तृतीय सनातन ( 
चतुथं सनत्कुमार हे ॥ ३६-४० ॥ $शकेटिके जीवन्छुकौके दन्त. 
 खरूप श्राप सव है । अापकी जिक्ञाखुता शोर मेरा अआचायंत्व, 
इन दोर्नोकी स्थापना हे मुनीश्वरो } आप सभौने संसारमे निदृत्ति 
चके चार्थं कौ हे ॥ ७९-४२॥ आप लेगौने इस समय जे ङं 





११६ श्रीसन्यास्रगीता । 


कम्मंणो ह्यपिबोद्धव्यं वोद्धन्यञ्च विकम्मेणः । 
श्कम्मंणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः । ४४ ॥ 
कम्मेरयकमं यः पश्येदकम्मशि च कम्मं यः । 
स वुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः रस्नकमंङ्ृत्‌ ।॥। ४५ ॥ 

` चस्य सव्व समारम्भाः कामसङ्करपवज्िताः । 

ज्ञानाऽग्निद्गधकम्मोणं तमाहुः परिडतं बुधाः ॥ ४६ ॥ 
लक्ता कमंफलाऽसङ्कं निच्यतप्ो निराश्रयः । 
कम्म॑रयभिप्रवृत्तोऽपि नैत किञ्चित्करोति सः ॥ ४७ ॥ 

` श्रयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधैव इदटुम्बकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गुरुमलष्यजानेसतु हयाय जातिरेता शुभा । 
्आय्येजतेत्रीद्यणा हि ब्राह्मणानान्तु न्यासिनः ॥ ४९ ॥ 


+“ 


उत्तम कमं किया है यह अकम कदा जा सकत है रौर यदी महायज्ञ 
डे ॥ ४२ ॥ विदित कमं, श्रविहित कमं भर रकम अर्थात्‌ क्म॑रदित 
अवस्था इन तीनो स्वरूपम समने योग्य विषय बहुत कुचे । 
कथोकि कमं विज्ञानकी गति बडी णहन हे । क्मेमं जो श्रक्मं देखता 
है ओर अकर्ममं जो कमं देखता है श्र्थात्‌ बदिरिन्द्रर्योसे कमं 
होते रहनेपर मी जो व्यक्ति कौमनारदित अवस्थामं कम्कान' 
होना समता दै रोर वलपू्ंक इन्दियाको रोककर कमेरहित 
होनेपर मी मनमें वासना रदनेके कारणजो व्यक्ति कमेकादोना 
खमभते है, पेते मदापुल्ष मनु्योमरे बुद्धिमान है, ब्रह्मने युक्त हैँ 
श्मोर कमन करके भो कमं करने वाले ह ॥ ५४-२५ ॥ जिसके 
खभी काम वासनाके सङ्करपसे रदितद्ोते हँ भरोर जिसके कमं 
जञानाग्निसि दग्ध ददो चुके है, उसे विद्धान्‌ लोग पणिडत कहते. 
॥ ४६ ॥ कमेके फलस असङ्ग, नित्यतृप्त, निराश्रय पुष कमंफल- 
कास्याग कर यदि कमं करनेमें प्रवृत्त मीहो,तो वह इच नदीं 
करता ्र्थात्‌ उसे कमं दोष नदीं है ॥ ७७ ॥ यदह अपना, यद पराया, 
देखी गणना छोटे चित्तके लोग करते हँ । जो उद्‌ारचेता ह, उनका | 
खारा संसार ही कुटुम्ब दै॥४८॥समस्त मनुष्यज्ञाविकी गुरु आयं जाति 
है । आयज्ञातिके गुरु ब्राह्मण ओर ब्राहाणोके णु सन्न्यासी ह ॥४६॥ ८ 


परमहंसधर्मनिरूपणम्‌ । ११७ 
ब्राह्मणेषु तपोवृद्धाः श्रष्ठास्तत्र प्रकीतिताः । 
तेष्वपि ज्ञानबरदधा ये तत्राऽपि तत््वदशिनः ॥ ५० ॥ 
तन्त्वदशिषु ये युक्तां आत्मारामा तेषु वै । 
न्यासिषु करमशः शरेष्ठाः कुटीचकबहूदकौ ।॥ ५१ ॥ 
हंसः परमहंसश्च यदप्येते तथापि ह । 
श्मात्मारामत्वमेवैषां लक्ष्यमत्र प्रकीर्तितम ॥ ५२ । 
मानवः प्रथमं स्वम्मिन्नार्य्यभावं विधारयन्‌ । 
धम्मे हि मलते सख्यं तदा गहम्थ्यमाश्रितः ॥ ५३ ॥ 
पुत्रेषु च कलत्रेषु तथेष्टमित्रबन्धुषु । 
श्रात्मत्वं तेषु नियतं विलीनयति धभेवित्‌ । ५४ ॥ 
देशवासिषु तत्पश्चाज्जगत्सु च ततः परम्‌ । 
विलीनेतेवमात्मत्वे वसुयैव कुटुम्बकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनुते तच्वविज्‌ज्ञानी जगद्धितपरायणः । 
इयं परमहंसस्य गतिः श्रेष्ठा निगद्यते ।। ५५६ ॥ 
जीवन्पुक्तदशाऽपीयं ज्ञानिनः परिकीर्तिता । 
निमञ्ञ्योन्मजतां घोरे वाच्थौ परमायणम्‌ ॥ ५७ ॥ 


#। 








1 
ब्राह्मणो तपोचद्ध धरेश कहे ग्ये हं । तपोबुद्धमे न्ानचरद्ध रेष्ठ श्चौर 
ज्ञानवृदधोमे तरव दशी र्ठ हे ॥५०॥ तस्वदशियोमे जो व्यक्ति आत्मा. 
म युक्त हवे धेष्ठ रौर उनम भी श्रात्माराम रेष्ठ ्ै ८.सन्न्यासियौ- 
म कुरीचक, ट हरदक, हंस छोर परमहंस क्रमशः >; ° । इन सभो. 
का अराराम हो जाना ही श्चन्तिम लदय है ॥५१-५२॥ मञुष्य प्रथम 
जपने यमाव धारण कर धर्म॑को सुख्य मानतां दहै । फिर वद 
धर्मज्ञ गृदस्थाश्रमका श्राथय कर पुत्र, कलच. इष्ट. मित्र, बान्धववौमे 
आरमीयत्व नियमित रूपसे स्थापित करता ह ॥ ५३-५४॥ तत्पश्चात्‌ 
देशवासियों रोर फिर सारसं लारमे भ्ररेमीयत्व स्थापन कर 

बह जगत्‌के हितमे परायण, तरववेतता ज्ञान) पुरुष वसुधाको ही कुटुम्ब 

मानने लगता दै । यदी परमहंसकी धरे गति कौ जाती हे ॥ ५५-५६॥ 

यही ज्ञानि्योक्ी जीवन्मुक्त दशा कही गयी है । घोर संसारसागर 








= ^^ ^~ ^~ 


१९१८ श्री खन्न्यासगीता । 


~~ ~~~ 


सन्तो ब्रह्मविद्‌: शान्ता नौ दृदेव्राप्सु मज्जताम्‌ । 
सन्तो दिशन्ति चक्तंषि वरकः समुत्थितः ॥ ५८ ॥ 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्तो ब्रक्षघ्ठूपिणः । 
नापेक्षते भविष्यञ्च वत्तेमाने न तिष्ठति ॥ ५९ ॥ 
न संस्मरलयतीतञच सव्वं मेव करोति च । 
अन्तःसव्वंपरियागी निलयमन्तरनेषणः ॥ ६० ॥ ¦ 
कुव्वंन्नपि बहिः कार्य्य सममेवावतिषठते । 

बहिः प्रकृत सर्व्वंहो यथा प्राप्तक्रियोन्मुखः ॥ ६१ ॥ 
स्वकम्मंक्रमसम्पराप्र बन्धुका्य्यानुचृत्तिमान्‌ । 
समग्रसुखभोगात्मा सत्वीशास्विव संस्थितः | ६२ ॥ 
करोत्यखिलकर्म्माणि यक्तकतृत्वविश्र षः । 
चदासीनवदासीनः प्कृतक्रमकम्मसु ।। ६३ ॥ 





मे निमज्ञन ओर उन्मज्न करनेवाले. संसारी जीवक लिये परमा- 
श्रय स्थान, शान्त ब्रह्मवेत्ता सन्त संलारसरागरसे पार दोनेके लिये 
ढ़ नोकाके समान है । सूयं बदिवंस्तुश्रोको प्रकाश.करते है । परन्तु 
श्रन्तजंगत्‌के दिखानेके ल्यि महात्मा लोग एकमात्र श्राश्रय 
स्थान है ॥ ५७-५८ ॥ सन्त देवतां है, सन्त बान्धव है श्रौर सन्त 
बह्मघ्वरूप हँ । वे भविष्यत्‌ की अपेत्ता नदीं रखते, वतंमानमे नीं 
हरते, अतीतका स्मरण नहीं करते भ्रौर पेसे होते हप सव ङठं 
किया करते है । अन्तःकरणमे वे सवस्यागी रौर इच्छारहित 
होते हँ ॥ ५६-६०॥ बादरसे काय्यै करते हुए सर्वत्र वे समभाव 
रखते हे । बाहर सखामाविक रूपसे स प्रकारको इच्छा करनेवाले, 
अनायाघ्-प्रात्त कमेतं तत्पर श्रौर धपने प्रारब्धानुखार प्रवाहयतित 
रूपसते ध्रा अ्रजुक्कल कमो तत्पर रदनेवाले होतेह । श्नौर शस 
ध्रकारसरे समग्र सुखो को भोगनेवाल्ेके समान श्रौर समी श्राशाश्रौमिं 
स्थित रहनेवालेके सद्रश प्रतीत ॥ ६१-६२ ॥ होते ह्ुए कतत्वका 
विभ्रम छोडकर वे समी कमं करते ह । प्रङतिके क्रमानुसार 
प्रत्त कर्मभे उदासीनवत्‌ स्थित होकर ॥ द्रे ॥ वे न 








| परमहंस धमंनिरङूपणम्‌ । ११६ 


नाऽभिव।ञ्छति न दवेष्टि न शोचति न हृष्यति । 
अनुबन्धपरेजन्ताव संसक्तन चेतसा ॥ ६४ ॥ 

भक्तं भक्तसमाचारः शठे शठ इव स्थितः । 

बालो बालेषु वरद्धषु वरदो धीरेऽतिषेयवान्‌ ।॥ ६५ ॥ 
युवा यौवनवृकतषु दुःखितेष्वनुदुःखितः । 
्रबत्तवाक्‌ पुर्यकथो दैन्याद्‌ व्यपगताशयः ॥ ६& ॥ 
धीरधीर दिताननःः पेशलः पुर्यकीतेनः । 

्ा्ञः प्रसन्न मधुरः पूणः स्वप्रतिभोदये ॥ ६७ ॥ 
निरस्तेददौगं यः सवस्मिन्स्नग्धवान्धवः । 
उदारचरिताकारः समः सौम्यसुखोदधिः ॥ &८ ॥ 
सु्लिग्धः शीतलस्पशः पूंचन्द्र इवोदितः । 

न तस्य सुक्ृतेनाऽथो न भोगैनंच कम्मेभिः ॥ ६९ 
न दुष्छतैन मोगानां सन्त्यागेन च बन्धुभिः । 

न कार्यकारणारम्मैने निष्छृतितया तथा ॥ ७० ॥।. 








इच्छा करते न द्वेष करते, न शोक करते भोर न धरसन्नदी होते हँ 
॥ ६७ ॥ सम्बन्धयुक्त ध्राशियोके विषयमे आसक्तिरदित चिचसे वे 
भक्तोसि भक्तके समान श्राचरण करते शरोर दुष्ठौके साथ दु्टके 
समान प्रतीत दहो जाते है । बालकके साथ वालक, चद्धौके साथ 
बद्ध, धीरके साथ अत्यन्त घमेशील, युवाके साथ युवकःश्रौर दुःखी. 
के साथ दुःखीके समान दिखा देते ह । कोई भाषण करे तो पुगुय 
कथापं कहते है रौर देग्यसे श्रपना हृद्य कलुषित नदीं होने देते 
॥ ६५-दे६ ॥ धीरवुद्धि, आनन्दमय, चतुर, पावनखरित्र, धराज्ञ, 
परलन्न, मधुर, अपनी प्रतिभाकते उद्यङ खमय पृण, खेद्‌ श्रोर दुगंतिसे 
रहित, सबके प्रियवन्धु, उदारचरित्र भोर उदाराकार, सममाववान्‌, 
सोम्य, सुखके सागर, स्निग्ध, शीतल स्पर्शवान्‌ ओर षोडशकलामय 
पशं चन्द्रमाके समान प्रकाशमान होते ह । उन्दै न तो सुतस प्रयोजन 
है, न भोगसे, न कमले, न दुष्तोसे, न भगोक्े व्यागसे,न बान्धवो. 
` से, न का्यंकारणोके ्रारम्भोसे, न उनकी निष्टृतिसे ॥ ६9-७० ॥ 








१२० . श्रीसंन्यास्रगीता । 
तथा वस्तु यथा ष्टं जगदेकमयात्मकम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
तदा वन्धविमोक्ञाभ्यां न किश्चतछरृपणं मनः । 
सम्यक्‌ ज्ञानाऽभ्निना जस्य दग्धाः सन्देहजालिकाः ॥ ७२ ॥ 
निःशङ्कमलसुङोनस्तस्य चित्तविह ङ्गमः । 
स तिष्ठन्नपि कार्ययेषु देशकालक्रियाक्रमैः ।¦ ५३ ॥ 
न काय्यंलुखटुःखाभ्यां मनागपि हि गृह्यते । 
वहिः प्रछृतसव्दार्थोऽप्यन्तः पुनरनीहया ॥ ७४ ॥ 
न सत्तां योजयययरथे न फलन्युधावति । 
नोपेक्ते दुःखद्शां न सुखाशामपेक्तते ॥ ५५ ॥ 
कार्योद्ये नैति सुदं काय्यनाशे न खिद्यते । 
अमूलान्मनसि क्तीणे सङ्करपस्य कथा च का ॥ ७६ ॥ 
 विललेष्विवाग्निद्ग्धपु तलस्य कलना कुतः । 

न यजन्ति न वाङ्ङन्तिज्यवदहरं जगद्रतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
~= 1 ~ 
न बन्धसे, न मोद्धसे, न पातालसे, न स्व्गसे ही प्रयोजन है, जो 
डच वस्तु जगते जली कुटु देल पडती ह वह द्द्धेवमावयें ही 
वे देखते है ॥ ५१ ॥ तव बन्ध मोत्तसे उनका मन चुद्रताको पात 
नहीं होता, क्योकि ज्ञानाग्निसे जनङे सन्देह जात जल जाते है ॥७२॥ 
उनका निर्मल चित्तरूपी पत्ती निःङ्कमावसे उड़ता है । देश, काल, 
क्रियाके रमसे कार्यम लगे रहनेपर भी वे उन कायक खल 
खसे लवमात्र सम्बन्धयुक्त नदीं "होते । वाहसो स्वाभाविक समी 
काम करते ग्दनेपर भी अन्तःकरणे आसना न रहनेसे उनकी 
सत्ताक्ञा किसी विषयसेन संयोग दही रहता है श्रौरन उनके 
चित्तम किख फलकी ही आकात्तं रहतीदहे । नवे दुम्ख द्शाक्ी. 
उपेत्ता करते है, न छख दशाश्राकी अचेन्ता ही रखते हं ॥ ७३-७५॥ 
कायंका उदय होनेपर वे ्रलन्न नहीं हेषते ओर विगड़नेपर सेद नदीं 
करते । क्योजि जिनका ्रामूल मन ही न्ट हे! णया दै, फिर सङ्कप 
की अ्याकथा दै ॥७६॥ अञ्चिमे उलि प तिलमे फिर तेल कैसे निकलेगा १ 
वे जगत व्यवहारो न छोड दैन उनकी इच्छा ही करते ह ॥७9॥ 


परमहंसधर्म॑निरूपणम्‌ । २९. 
सव॑मेवानुवत्तन्ते पागवारविदो जनाः । 
सयन्येऽपि न खिद्यन्ते देवोद्याने न सङ्गिनः ॥ ७८ ॥ 
नियतिच्च न मुच्वन्ति महान्तो भास्करा इव । 
विहरन्नपि संसारे जीवन्भुक्तप.1 सुनि: ॥. ७९ ॥ 

| अआदिमध्यान्तविरसो विहसेऽजागतीगतिः । 

# रुदतो हसतश्चैव जीवन्मुक्तमतेरिह ॥। ८० ॥ 

न दुखं न खुखं किञ्चिदन्तमंवति न स्थितम्‌ । ` 
वीतरागाः सरागामा श्कोपाः कोपसंयुताः ॥ ८१ ॥ 
अमोहा मोहवलिता दृश्यन्ते तच्वदर्शिनः। ` 

इदं सुखमिदं दुःखमित्यादि कृलनास्तु ताः ।। ८२ ॥ 
श्रलं दूरगतासतेषां अङ्कया नमसो यथा । ` 

यस्य सिता भवेत्‌ प्रज्ञा यस्या न्दो निरन्तरः ॥ ८३ ॥ 
प्रपञ्चोऽपि स्मरतप्रायः स॒ जीवन्धुक्त इष्यते । 
लीनधीरपि जागर्षि यो जावद्धन्मवजितः । ८४ ॥ 

+ इ पकारके पारावारवेत्ता थोग ` लब कुठ आचरण करते है । 
शल्यम रहनेखे उन्हे न खेद होता दै श्रौर न देवत।श्नौके उद्ानमे 
ही उनकी धरति हे ॥ ७= ॥ जीवन्मुक्त ` चित्तवाले सुनि संसारम 
सञ्चर करने पर भी महान्‌ सूयंनारायणकी तरह नियतिका उर्तः 
ह्न नहीं करते ॥ ७६॥ आदि, 'मध्य श्रौर श्रन्तमे विरस होकर 
जगती गतिको देख वे हँसते है 1 चाहे जीवन्मुक्त पुरुष हसे या 
रोदन करे, ` उसके श्चन्तरमं किसी प्रकारका सुख दुःख स्थिर नहीं 
रहता । तरवदर्शीलोग वीतराग होकर श्रखुरक्तकी तरह, श्मक्रोघ 
होकर क्रोधयुक्तकी तरह, मोहरदित होकर मोहितक्ी तरह देख 
पडते ह । जैसे आकाशे श्रङकर श्रसम्मव होते है, वैसे यह सवदे, 

` यहदुःल टे, यह भावना उनकी नहो जाती टै । # जो स्थित प्रज्ञ 

ओर निरन्तर श्रानन्द मञ्च है. श्रौर जिनकी स्सरतिमं प्रपञ्चशी छाया 

। कमो कमो ्ाती है वे जीवन्मुक्त कदे जतिहै। जो जागत धमस 

। शित ्लौर जिनकी बुद्धि लीन होनेवर मी सदा जागत है । जिन 


1 भे सब सरवकयित लक्षण समूह शकोरिकि जीवन्ुक्तके सममे जायं । 


------------------------------- 











१२२ अखंन्याश्गोवा ।. 


बोधो निवौखनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते । 
वतेमानेऽपि देदेर्मिञ्छायावदनुवन्तिनि ।॥ ८५ ॥ 
अहं ताममताभावो जीवन्मुक्तस्य लक्तएम्‌ । 

न प्रयग्ब्ह्मणा भेदः कदापि ब्रह्मसगंयोः ॥ ८६ ॥ 
प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्तलक्तणः । 

जीवः शिवः सवं एव भू तेष्वेवं व्यवस्थितः ॥ ८७ ॥ 
एवमेवाभिपश्यन्ति जीवन्मुक्तः स उच्यते । 
अतीताऽननुसन्धानं भविष्यद्वि चारणम्‌ || ८८ ॥ 
श्नोदासीन्यमपि प्राप्तं जीवन्मुक्तस्य लक्तणम्‌ । 

साक्ञाद्‌ ब्रह्म्वरूपास्ते जीवन्मुक्ता. सदेटशाः | ८९ ॥ 
मूतिमद्‌ ब्रह्मरूपा हि सत्यमेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ।॥ ९० ॥ 


इति श्रीसन्न्यासगीतायां षरमहसधम्ममिरूपणं नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


--*#‡- 


~~~ "~~~ 





काञ्चन वासनारदित है उन्हे जीवनुक्त कदते है । उनका देह छाया 
की तरह उनके साथ रहनेपर भी उनमें श्रहङ्कार श्रौर ममताक्ा 
श्भाव हो जाना ही जीवन्ुक्तका लच्ण॒ दै । परत्य््रह्मके साथ बह्म ओर 
खष्टिका जो ्रमेद दै, उसको जो पश्ासे जानता दहै उसे जीवन्भुक्त 
लत्तणसे युक्त जानन चादिये । सव जीव ब्रह्मरूप हं नौर बह्म सव 
भूर्तामे व्याप्त है यह जो देखते है, वे जीवन्मुक्त कहे जाते है। 
सतीतका अलुलन्धान न करना, भविष्यत्‌ज्ञा विचारन करना श्रौर 
वतेमानमें उदासीन रहना जीवन्मुक्तका लक्तण है। # यद्व मै 
सत्य कहता हं किं, इस धरकारके उत्तम जंःवन्मुक्त सान्तात्‌ ब्रह्मरूप 
ओर सूतिंमान्‌ ब्रह्मस्वरूप होते हे ॥ ८०-६० ॥ 


इस पकार श्रीसन्न्यासगीताका परमहंसधमंनिरूपण नामक 
दशम अनध्याय समात्त इुभा॥ 


` , @ ये पूर्व कथित सवर लन्तण दोनों प्रकारके जोवन्युक्तो पाये जाते ई । 





क +अक 








मुक्तविज्ञान्निरूपणम्‌। १२३ ` 


~ ~ 


रभो ! परमहंसानामादश ! विश्वपूजित । 

जगद्ररो ! हे सवंज्ञ ! सव्वं धीरत्नवारिपे ।॥ १ ।। 

णमः परमहंसस्य रूपं स्म लक्षणानि च । ` 

तह्य कोटीशको स्योश्च जीवन्मुक्तस्य तच्छतः । २ । । 

प्रयक्‌ प्रथक्‌ लक्तणानि ज्ञातञ्यानि विशेषतः । 

प्रसादादेव भवतो जानीमो वयमाभ्रिताः ।। ३।। 

योगीनामारुरक्ूणां साधनायां कलौ युगे । 

कीटक्‌ लक्ष्यं विधेयं तत्‌ स्फुटं विज्ञापय प्रभो । ४ ।। 

त्वयैवाऽभिहितं पूर्वं कलिकालो दुरस्ययः । 

सन्यासिनोऽपि नो यान्ति निष्कृति कालधर्मत; 1 ५ ॥ 

सन्यासिनः कृताः स्युरीया धारणया कलौ । 

सम्यक्तदुपदेशेन कृताथीन्‌ कुरु नो गुरो । ६ ॥ 
याज्ञवल्क्य उवाच । 

सन्न्यासिनां द्रे अवस्थे भेदात्‌ प्रकृतिलक्ष्ययोः । 

यथा विविदिषाविद्रत्न्न्यासाविति साधकाः !! ७ || 


भीशयुकदेवज्ञी बोलेः-हे परमहंसोके श्रादशं स्वरूप प्रभो ! इ 
विश्वपूजित } हे जगदुरो } हे सवंज्ञ } हे समस्त वुद्धिरूपी रत्नौके 
सागर, परमहंसोङे रूप ओर लक्लणौको हमने सुन लिया है । अव 
ब्रह्मकोटि श्रोर देशकोटिके जीधन्मुक्तौके पथक्‌ पृथक्‌ लक्तणोको 
विशेष निश्चित रूपसे जान लेनेकी इच्छा है । हम श्रापके श्रा्चित 
है, भापके धरसादसे हम जान लेंगे ॥ १-३॥ हे पभो ! योगमार्गं 
श्रारोहर करनेकी च्छा करनेवाले योगियोके साधनक कलि- 


| युगमे कैला लदय दोना चाहिये सो स्पष्टतया किये ॥ ४॥ आपने 
पिले का दै कि कलिकाल बड़ा कठिन है । संन्याखीगयाकी मी 
 कालधर्मंसे निष्कृति नहीं दोग ॥ ५॥ जिसकी धारणासे कलियुग 


मरं सन्यासी गण कतछ्स्य दो, पेसा उत्तम उपदेश देकर हे गुरो ! 


श्राप दमं कृताथ करे ॥ ६॥ 


महपिं याक्चवल्कयने कदाः- हे साधकगणा ! सन्न्यासियोकङो 


६२४ श्रीसन्यासगीता । ` 
द्विविधस्यास्य भेदस्य वस्तुतो मूलकारणम्‌ । 
ज्ञानानां ता तम्य स्यादत्रमानमृषिस्मरतिः । ८ ॥ 
सन्न्यासिनोऽन्तःकरणे यावजज्ञानं विकाशते । 

` ददं दृश्येषु वैराग्यं तावदेव प्रजायते । ९ ॥ 
यावद्‌ विषयदैरास्यमेधते योगिनां हृदि । 
उदेति तावदेवाऽत्र योगसिद्धिरनाविला 1 १० ॥ 
विद्ररवन्न्ासतः पूर्वव द्युमा विविदिषा ध्रुवा । 
्मायातीत्येष नियमः कचिद्‌ उ्यभिचरत्यपि ॥ ११ । 
कदाचित्साधकः कश्चित्‌ पूव संस्कारतः कचित्‌ । 
प्रागेव चिद्रव्सन्न्यासमासाचैति छरतार्थ॑ताम्‌ ।। १२ ॥। 
यथा प्रारव्धकमीणि जात्यादीन्‌ जनयन्ति हि } 
धारणामप्यत्र तद्रजज्ञानलाभोपयोगिनीम्‌ ।॥ १३ । 
ग्रधानधारणाकम्मीण्यधिकारित्वमागताः । 
कृनतै` स्वरूपोपाल्ि ` शक्लुवन्त्यविलम्बितम्‌ | १४ ॥ 


~+ ~~~ 








शद्ति ओर लदयके मेदसे . दो ` श्वस्थार्प होती है । यथाः- 
विविदिषा खन्न्यांलश्रवस्या श्रौर चिद्धत्लनन्यासश्चवस्था ॥ ७॥ 
ऋषि श्रौर स्खतियौके मतसे इस प्रकारके द्विविध सेदौका मूल 
कारण ज्ञानका ताग्चम्यद्दीदहै ॥ ८॥ सन्न्यानियोौके अन्तःकरण- 
मे जव क्ञानक्ा विकाश्व दोहै, तभी उनमें दश्य पदार्थौसे द 
कैराग्य उत्पन्न होता है॥ € ॥ जव योगियोके हृद्रयमें विषय वेराभ्य 
वदता है, तरी उनमें निर्मल योगखिद्धिका उदय होता है ॥ १०॥ 
विद्धत्छन्न्दालके पदिल्ते विविदिषा सन्या श्रेयस्कर है । यही 
नियम चला आता दहै, जन्तु कदी कीं चन्यथा मी दोवा है । कमी 
कोई स्मारक पूर्वजन्मके संस्कारसे विविदिषा सन्न्यासके पिले 
ही धित्छनन्यासर ग्रहण कर कनां हो जातां है ॥ ११-१२ ॥ 
जिल प्रकार श्रारब्ध कमं जाति रादि उत्पन्न करते है, उस प्रकार 
ज्ञान लामके उपयोगी धारणाको भी बत्पन्न करते हे ॥१२॥ 
परङृतिधारणामे श्रधिक्रार प्रष्ठ करके शौधघ्र दी योगी 
स्व-स्वरूपकी ऽपलवन्धि करनेमे समथं हो जाते है ॥१४॥ 





ज वन्भुक्तविज्ञाननिरूपणम्‌ । १२१ 


इत्थन्ते योगिनः सम्यगनायासमनाविलम्‌ । 
योगारूढत्वमापन्नाः लभन्ते परमं पदम्‌ ।। १५ ।। 
चैवमस्यार क्षुं किन्तु नूनमपेश्त्यते । 

तैरत्र ्रमसन्न्यासः कृतकरस्यत्वसिद्धये ॥ १६ ॥ 

ततो हि वेदे सन्न्यासाश्नमस्य परिवीक्त्यते । 

मदश्चतुधौ यत्‌ पूवेमहं सुरुरखक्तवान्‌ । १७ । 
प्रारव्धज-प्रकृतितः क्रपसन्याससंजुषाम्‌ । 
्रह्मनिष्ठाऽऽत्सनिषठेति नाम्ना मेदो द्विषा मतः ॥ १८ ॥ 
पूर्व गहीतपवृचतिनिवृत्तिधम्म सम्भवः । 

संस्कार एव हेतुः सोऽवस्थयोरनयोमेतः ॥ १९ ॥ 
वासनातो विनानेव संस्शरो जायते कचित्‌ । 

संस्कारतः कम्मं तस्मात्‌ संस्कारो जायते पुनः ॥ २० ॥ 
संकरस्य विदधते कम्मेणोऽपि विशुद्धता । 
विशद्धकम्मं जनितज्ञानान्मो तः प्रकाशते ॥ २१॥ 
तत्वज्ञानं मनोनाशो वासनायाः च््योऽपि च । 
ऋअविभेवन्ति ध्रुगपदपवंदरा हणे ।। २२ ॥ 





1 
इस श्रकार वे योगौगण्‌ श्रनायास उत्तम भौर विश्चद्ध योगारूढ दश 
को पटुचकर परमपद्का लाभ करते ह ॥१५॥ विविदिषा खन्न्यालि- 
यौद जयि यद बात न्दी है। उन्हे छतक्ृत्य दोनेके लिये कम 
सन्न्यासकी श्रपे्वा दोती है । इसीसे वेदौ सन्न्याखाश्नप्रके 
चार मेद्‌ देखे जाते है, जो मै पदिले स्पष्टरूपसे श्रापलोगोको 
खना चुका द्वं ॥ १६-१७॥ प्ारग्धसे इत्पन्न प्रङृतिक्े अलुखार करम 
खन्न्यासपरायया योगियौके ब्रह्मनिष्ठ ननोर भात्मनिष्ठ नामक दो 
भेद होते द ॥ १८॥ इन दोन अवस्थाश्रोके ल्लिये प्राक्तन प्रचत्ति 
ओर निवृत्ति धम मूलक संलार ही कारण है ॥ १६ ॥. वाखनाकं 
बिना संस्कार उत्पन्न नदी होते । खंस्कारसे क्षमं अ कमस 
वुनः संस्कार उप्तन् होते दै ॥ <° ॥ संस्कार विशु दानेसे ।कमेकी 
भ शद्धिदाती है श्र विशुद्ध कमसे उत्पन्न इषः ज्ञानखे मे्तका 

प्रकाश हता दै ॥ २९॥ क्ति दशाके णमे तस्छहञान, मनानाश 


१२द्‌ श्रीसन्यास्तगीना । 


निदृत्तिध मल्नोवानां यत्परं घटते पद्म्‌ । 
भावञचुद्धभवृ्युव्थ धमंतोऽप्यन्त एव तत्‌ ।। २३ ॥ 
श्रस्यभेददरयस्येतत्कारणं मूल मीक््यते । 

जह्य निष्ठा ऽऽत्मनिषठत्वदशा भवति संस्कृतेः ।। २४ ॥ 
सार्थश्च परमार्थश्च परोपकार इत्यपि । 

चतुविधाऽस्ति परमोपकार।इति वासना ॥ २५ ॥ 
रेहिक।ऽभ्युदयस्तत्र स्वार्थो विद्वद्धिरुच्यते । 
स्वीयाऽऽमुष्मिककल्याणं परमाथ; प्रकततितः ।॥ २६ ॥ 
अपरैहिककल्याणं परोपकार उच्यते । 
अपराऽऽमुष्मिकशिवं सकलान्तस्य लक्तणम्‌ ।। २७ ॥ 
स्वाथे: परोपकारश्च जीवानां लक्ष्यताभितः । 
परमार्भन्च परमोप्कारश्चोच्चयो गिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सन्न्यासिनस्त एव।उत्र केचनैव निरामयम्‌ । 
स्वमोक्ञमेवाप्लुरन्तो, यान्त्येव कृतकृर्रताम्‌ ।। २९ ॥ 





श्नौर वासनाका त्यये तीनो पक साथ ही. उत्पन्न हेते ह॥ २२॥ 
जीर्वोका निदृत्ति ध्मसे जो परम पद प्राप्ता है, भावशद्ि 
युक्त भ्रचत्ति धममंसे भी अन्तम बही पद्‌ प्रात होता है ॥२३२॥ 
संस्कार देतुक ब्रह्मनिष्ठ श्नौर ्रात्मनिष्ठ नामक जो दृशा्प ऊपर कही 
गहे है, उट्लिखित भेद्य ही अर्थात्‌ निवृत्ति धम अर भावशद्धि 
युक्त भड्त्ति धमं ही इनका मूलकारण है ॥ २४॥ वासनां चार 
धकारकी होती हैँ । यथाः-स्वाथं, परप्राथं, परोपकार रर परमोप- 
कार ॥ २५॥ जिससे एेहिक् श्रभ्युद्य दो, उसे विद्धान्‌ गण स्वार्थं 
कहते हँ । श्रपने पारलोकक कलटयागाका नाम परमाथ हे। दुलतै- 
के पदिक कल्याणक परोपकार श्रौर दुखरोके पार्क कट्या 
परमोपकार कहते है । स्वाथं मौर परोपकार साधारण जीदोका लद्य 
तथा परमाथ रर परमेापकार उच श्रेणोके यागियोका ल्य होता दै 
॥ रद-२८ ॥ कोड कोड सन्न्य।सी केवल श्रपना दी मेत्तसाघन करके 


जोवन्मुक्तविज्ञाननिरूपणम्‌ । ` १२७ 


~~~ ^~ ^~ ~~ ~--~----------~ -----------~ ------------------------------------~- 


 अन्येधिक!रिणः केचित्‌ ्रात्मनो जगतासमम्‌ । 

संस्थाप्यैकत््व सम्बन्धं यतन्ते सव्वीमुक्तये ॥ ३० ॥ 

जक्षऩोरिय दाप्नोति पदं सुखमनामयम्‌ । 

यदीशकोटिल भते तदेकमेव ययपि ॥ ३१ ॥ 

तथापि भेद ्ाद्येन परोक्तं जगतो हितम्‌ । 

अन्त्येन जीवन्मुक्तेन साक्ञाद्‌ भवति मङ्गलम्‌ ।॥ ३२ ॥ 

न विश्वं लभते किञिचत्‌ प्त्यततं फलमादितः । 

भाविकालाश्रयाद्यस्मात्तत्कम विश्वभद्रकृत्‌ ।॥। ३३ ।। 

जीवन्मुक्त ईैशाकोटिः पूरवंस्मादेव वस्तुतः । 

परमोपकारतत्त्वाधिकारित्वं समाश्रयन्‌ ॥ ३४ ॥ ५ 

जगद रूतवमापन्नोऽध्यात्मज्ञानं प्रचारयन्‌ । 
` विश्वप्रभूतकल्याणं जनयत्त्यविलम्बितम्‌ ।। ३५ ।। 

तत्कमौण्यपि साधूनि कालमाश्रित्य भाविनि । 

मवने कालसगस्य कारणानि भवन्यलम्‌ ॥ ३६ ॥ 





चाधा रदित होकर छृत्घत्य दो जाते है ॥ २६॥ श्र दृखलरे अधिकारी 
गा अपना जगतके साथ पक्व सम्बन्ध स्थापन कर समीके 
सुक्तिशी चेष्ठा करते है ॥ ३०॥ ब्रह्मकोरीके जीवन्मुक्त पुर्ष जो 
श्नामय पद अनायास पराप्त करते है एवम्‌ जो पद देशकाटिके 
जीवन्मुक्तौको धां होता है वे दोनो पद यद्यपि एक ही है तथापि 
दोनोमे मेद यह है क्रि ब्रह्मकोरिके जीवन्मुक्तसे जगत्‌क। परोक्त 
रूपसे ईत होता है नौर ईशकोरिके जीवन्मुक्तौसे जगतका 
रत्यक्त मङ्गल होता है ॥ ३१-३२ ॥ ब्रह्मकोरिके जीवन्मुक्तसे 
संसारको परत्यत्त कोर लाभ नदीं है । कयोज्ञि उसका कमं भविष्यत्‌ 
कालका आश्रय करके वरिश्का मंगल करतादै ॥ ३२ ॥ ईशकोटि 
का जीवन्मुक्त पि्ेसे ही परमोपकारके तर्को अभधिङोरिताका 
आश्रय कर जगद्धरत्वको प्राप्त करके श्रभ्यात्मज्ञानका प्रचार करते 
ईप संलारका परपर कल्याण बिना विलम्ब किये साधन कर्ता हे । 
। ३४-३६५ उस्र ईशक्षोटि ङ जीवन्मुक्त पुरषके कमंखमूद कालका आश्रय 
। करके भावी संसारके लिये काल खश्िके कारण हो ज्ञाते हें ॥ ३६॥ 


म 





दहः . श्रीखन्न्यासगीता। ` 


~^“ --------------------------------------------~~---~-----~-~-~ ~~ ~~ 


सतः सुचितात्‌ कनद्रान्नूनं भगवदिङ्गितैः । 
स कन्तु भगवत्‌का्य प्रमवत््युपद्रवम्‌ ॥ ३७ ।। 
एतादगेव परमहंखादर्शो जगदूरः । ` 
जीवन्मुक्तो हि सवषां कस्याण कतुमहतति ॥ ३८ ।; 
सन्न्यसभिच्छतां काले योगिनां सावधानता । 
विन्लेषतोपेत्तणीया यस्मात्‌ कालो दुरत्ययः ॥ ३९ ॥ 
कुटी चको वा भवतु विद्यतां वा बहूदकः । 
हंसोवास्तां हि परमोहंसोवास्तु विवेकवान्‌ ॥ ४० ॥ 
विधाय दृष्टि परमोपकारे तत्व इष्टदे । 
३ जगदेव परंत्रह्म ब्रहैव परमं जगत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इच्यस्य सम्यङ्‌ मीमांसाद्रय सिद्धान्तमाश्रथन्‌ । 
सन्न्याजसोपानततो स्बोहयपरसरो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 





विराट केन्द्रके दारा चालितं होकर पेसे महामा भगवोन्‌के इङ्खित- 


से अनायास. मगवानका कर्य कैरनेमे समथं होते है ॥३७॥ 


शस प्रकारका अदश परमहं, जगद्धर, जीवन्मुक्त पुरुष सवका 
कल्याण कर सक्तादै ॥ ३८॥ कलिकालमे सन्न्यास चादनेवाले 


योगिर्योक्रो विश्चेष सावधानता रखनी चाद्ये । क्योकि कल्िकाल्ल 


बड़ा कठिन टै ॥ 28 ॥ कटीचक हो, व्हदक. हो, दल हदो या 


विवेकवान्‌ परमस ही क्योनदहो, सबको इष्टकारी परमोपकारके ` 


तच्वकी ओर दृष्टि रखकर जगत्‌ ही परमब्रह्म है रौर परमब्रह्म ही 


ची 


जगत्‌ है इन दोनोङी मोीमांसा्रोके सिद्धान्तौका आश्रव 


कर सन्न्यास मामं भग्रसर होना चाहिये # ॥ ४०-४२ ॥ 





. * विविदिषा ओर विद्वत्‌ संन्यास इन दोनो मेदो तथा ब्रह्मनिष्ठ अनर ओआत्म- 
निष्ठ इन दोनों दशाश्रोके सम्बन्धके साथ ब्रह्मकोरिके जीवन्मुक्त ओर शशकोिके 
जीवन्मुक्तोके अधिकारका सम्बन्ध दिखाते हुए इस म्रन्थमे यह सिद्ध किया 
गया है कि कलिकालके कराल आक्रमणसे वचनेके लिये परमोपकार त्रतका 


रखना 


धारण करते इषु संन्यासियोको शैशकोटिकी जीवन्मुक्त अवस्था पर ही ल्य : 
चाष्टमे ॥ 


जयन्त जविलाभनिकतदम्‌ । (० 
त्रिविधानां हि शुद्धीनां कारणं कोतितं परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रधिभूतं कमयज्ञात्‌ युद्धि समधिगच्छति । . 
पूणौहतिभबत्यस्य निष्कामकमंयोगतः ।। ४४ ॥ 
श्रधिदैवविशचुद्धिः स्यादुपास्तियज्ञयोगतः। ‰ ` 
पूौहृतिः पराभक्तावद्रेतमावसंजुषि | ५५ ॥ 
अध्यात्मञुद्धिः सव्वषां भवति ज्ञानयज्ञतः । 
अहं ब्रह्मास्मीति चिन्तासिद्धावेवाऽस्य पूणंता ॥ ४६ ॥ 
यथाधिकारमेते हि साधयन्तो न योगतः । 
विच्युता: स्युः कदापीहाऽन्यथामावेऽन्यथा भवेत्‌ ।॥ ४७ ॥ 
सिद्धान्तानाररक्षुणाम्‌ एतान्निश्िव्य यत्नतः । 
$शकोटिकमुक्तानामादशश परिचिन्तयन्‌ । ४८ ॥ 
निष्कामकमंयोगासमपरकमंपरां गतिम्‌ । 
पराभक्ति परज्ञानमाश्रयन्‌ मानवः स्वयम्‌ ।॥ ४९ 





उत्तम कमं, उपासना भोरज्ञानये तोन यञ्च करमशः त्रिविध शुद्धिकं 
^ परम कारणस्वरूप है ॥ ७२३ ॥ कमंयज्ञसे श्रधिभूतशुद्धि धात 
होती हे । इसकी पूर्णाहुति निष्कामकमरंयोगसे होती है ॥ ४४ ॥ उपा- 
सनायन्ञसे अधिदैवशद्धि होती है । इसकी पूरणाइति अदधेतभाव 
युक्त परामक्तिसे होती है ॥ ४५ ॥ सबकी अध्यातमशुद्धि ज्ञानयज्ञ- 
से होती दै । श्छकी पूणंता "मै बह्म ह इल प्रकारकी चिन्ताकी 
चिद्धिसे होती हे ॥४६॥ यथाधिकार इन यज्ञोकी साधना करनेसे 
साधक कमी योगसे च्युत नहीं होगा, परन्तु श्नन्यथा होनेसे च्युति 
श्रनिवा्यं ह॥७७॥#योगारुदौके न सिद्धान्तोका यल्ञके साथ निश्चय 
कर ईेशकोरीके जीवन्भुक्तौको श्रादशं मानकर, निष्काम क्मंयोग, 








ॐ सन्यासीको भी अपने अपने अधिकारानुसार कर्मयक्ञ, उपासनायज्ञ, ओर 
। ज्ञानयज्ञसे पराडमुख नहीं होना चाहिये । उनको ब्रोऽनेसे अ्रवनतिकी सम्भावना दै । 
इस कारण प्रल्थानत्रयका विधान है । कर्मयज्ञको मीमांसा भगवदगीतासे, उपासना- 
। अज्ञकी मी मांसा उपनिषदोंसे ओर ज्ञानयज्तकी मीमांसा ब्रहमसत्रसे होनेके कारण 
` प्रष्थानत्रय विदित दै । 
& 


१३०. श्रीसन्याख्गोका । 


सम्यक्‌ कृताथतामाप्रं जगन्त्यपि कृताथतां । 
नूनं गमयितुं सम्यक _ शक्नोव्यत्र न संशयः ॥ ५० ॥ 
कलिकालग्रभवेण सन्न्यासिच्वपि सुत्रताः । 

वटवः सम्प्रदायाः स्युलिङ्गान्यपि च भूरिशः ॥ ५१ ॥ 
दवैतमेदनिरासायाऽद्रेतभेदस्य सिद्धये । 

यः सन्न्यासाश्रमः प्ोक्तस्तत्राऽज्ञान्रभ।वतः ॥ ५२॥ 
मतभेदो लिङ्गभेदोऽदङ्करस्य भिदा तथा-। 
श्राचारस्यापि भेदश्च भविष्यति कलौ ध्रुवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रकृतिः कारणं तस्य माया या विश्वमोहिनी । 

कलौ सन्न्यासभेदा ये तेषां चक्रे पतिष्यताम्‌ । ५४ ॥ 
भाविन्यधोगतिविग्रा भवचक्र विघूणिनी । 
्राध्यात्मिकोन्नतिं तद्रत्‌ लब्ध्वा ज्ञानस्य पृणताम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
पद्च्च।मयमव्यम्र य इच्छेन्नियतात्मवान्‌। 

न पतेदीटशे सोऽसोवविद्यापाशबन्धने । ५६ ॥ 





ात्मपर कमं, परागति, पराभक्ति श्रौर परज्ञानक्ा आश्रय कर 
मजुष्य स्वयम्‌ उत्तप्र रौतिसे कृताथ होता इश्रा जगत्‌क्ञो भी छतां 
कर सक्ता है इसमे अरुमात्र सन्देह नदीं है ॥ ४८-५० ॥ हे. सुवकलो-! 
कल्िकालक्े माहाट्म्यसे सन्न्यासियोमें मी अनेक सम्प्रदाय ओर 
लिङ्ग होगे ॥ ५९ ॥ परन्तु जो खन्न्यासाश्चम दैतमेदको निर्मल 
करने-द्धेतभावक्षी लिद्धि करनेके लिये रै, उसमे मतमेद शह- 
ङारभेद, लिङ्गभेर शरोर आआचारमेदये सवर कलिमें केवल आअन्ञानके 
कारण दौगे ॥ ५२-५३ ॥ श्रोर वद श्ज्ञान विश्वमोहिनी मायाके 
कारण होगा । कलियुगमे सन्न्यासाश्चमकरे जो अनेक भेड्‌ होगे, उनके 
चक्रमे जो पड़ेगा, हे विणो ! उल्की निःसंदेह भधोगति होगी । भरतः 

श्राध्यात्मिक उश्ननिकी इच्छा करनेवाले श्रौर ज्ञानकी पूणता भ्रात 
करके अमय पदको भाकांक्ला करनेवाले नियतात्मा पुरुषको कदापि 
देसे अविद्यापाशमं वष्ड नदीं होना चाहिये ॥ ५४-५६ ॥ 


जीवन्मुरूविश्चाननिडपणम्‌ । १३१ 


सन्न्यासाश्रममप्येतय सुसुशुयंदि सम्पतेत्‌ । 
उक्तऽविाचक्रचक्र तदा कष्टा बहिगतिः ॥ ५७ ॥ 
तन्मायाचक्रतो घोगत्‌ सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ । 
ममैतद्रचने पूण विश्वस्तव्यमलं सदा ॥ ५८ ॥ 
जीवन्मुक्तपदं तद्रन्न्यासिनश्च जग्द्गुरोः। ` 

पदं प्राप्तुमपेषयेत क्रमन्यासो ध्रवं ध्रवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
चतुधा संविभक्तोऽसौ पृवेुक्तोऽत्र विस्तरात्‌ । 
स्वाभाविकास्ते चत्वारो विभागाः खम्भ्रकी्तिताः ॥ ६० ॥ 
यथा प्राकृतिका वणाश्रमाद्याः खलु सवथा । 
तेषामेवाश्रयः श्रेयान्तत्त्वविद्धिरुदी रितः॥ ६१ ॥ 
महषयोऽतिदुज्ञेयं स्वरूपं कम व्रह्मणः । 

कमज्ञर्योगिभिः कमं विराडरूपं त्रिधा स्मृतम्‌ ॥ ६२॥ 
सहजं जैवमैशं च भावत्रयविभेदतः 

ब्रह्माण्डस्य हि संस्कारसमष्था यस्य यस्य च ॥ ६३ ॥ 
सम्बन्धः कमं णस्तषठेत्‌ सहजं कमं तन्मतम्‌ । 
जङ्गमस्थावरसृष्ेमूलं कर्मैतदीरितम्‌ ॥ ६४ ॥ 





यदि खन्न्यासरा्रम ग्रहण करकं मी उक्त अविद्या चक्रमे मुसुकच्ख 
पडेगा, तो उस्रको उस धवल मायाचक्रसे वाहर निकलना कठिन 
हो ज्ञायगा ॥ ५७ ॥ में यह सत्य सत्य कहता हं । मेरे वचनपर - 
` आपलोग पूण विश्वास क्रं ॥ ५८ ॥ जगद्रर सन्न्यासोपद 
शरोर जीवन्मुकतपद धरौ करनेके लिये क्रमसन्न्वास श्रत्यन्त भाव- 
श्यकदटै । क्रम सन्न्यासचार ध्रकारका होता है, सो में पदिल्ञे 
विस्तारके साथ कह चुकाहु । ये चारौ विभाग स्वाभाविक कहे 
गये हे ॥ ५६-६० ॥ जसे कि तत्ववेत्ताोके कटे हप वर्णाधमादि- 
` बिभाग पाकतिक् हें । उनका श्राश्रय करना सर्वथा ध्रेयस्कर दै॥ ६९१५ 
हे महर्षिण ! करमत्रह्मका स्वरूप श्रतिदुङ्ञेय दहै । कमश योगियो 
ने कर्मके विराट्‌ स्वरूपको तीन भावोमे विभक्त किया हे, यथाः- 
सहज, जेच शौर पेश । ब्रह्माणडके समष्टि संस्कारसे जिन जिन 
कोका सम्बन्ध हो, उनको सहज कमं कहते । स्थावर श्रौर 
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असङ्ख्या देवनिचयान्नालका अस्य कममणः । 
परिणामःस्थावरेषु क्रमान्मर््येतरेषु हि ॥ ६५ ॥ 
जङ्गमेषु च जीवेषु या करमोन्नतिरीटशी । 

जायते कारणं तत्र प्रभावो ह्यास्य कमणः ॥ ६६ \ 
पिण्डखम्बन्धि यत्कमं मनुष्यैन्यष्टिरूपतः । 

कृतं सद्धिस्तच्छ वि द्विजवरं कमं तदुच्यते ।। ६७ ॥। 
नरादयः स्वतन्त्रा वै जीवा एतस्य कम॑ण: । 

निरन्तरं सवेयैव भवन्ति फलभोगिनः ॥ ६८ ॥ 
कवन्ति जीवन्मुक्तो यदैशं कमं तदुच्यते । । 
जीवन्मुकत. कायं मूभिरीश्वरेच्छा तु कारणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ततः कमं भवेदैशमीशकोटिकमुक्तवः । . 
ई्वराधीनमेवेतज्जगकल्याणदेतवे ।! ७० ॥ 

इशको टिकमुक्तानां सच्ितक्रियमाणके । 

कमेणी वन्धनेऽनीशे खक्रनस्सवेधेव दि । ७१ ॥ 





जङ्गम खष्टिका मूलभूत यही कमे कडा गया है ॥ ६२-६ ॥ 
असङ्ल्य देवतागण॒ इल कमंके सालक हाते है । स्थावरमंजो 
क्म परिणाम थोर मनुष्येवर उद्धिज स्वेदज श्रादि जङ्गम जीवों 
जो कमोन्नति होती है, इस सदज क्म॑का प्रमावदही उल्का कारणा 
है ॥ ६५-देदे ॥ पिण्डकं साथ सम्बन्ध युक्त ओर व्यष्टिरूपसे 
, मनुरष्योकं द्वारा क्रिये हर कर्मोको तस्वदर्शा सजाने जेवकमं 
कहा है ॥ 29 ॥ इन कर्मके सर्वथा फलमोगी मजुष्यादि जीव है, 
जो कमे करनेमं स्वतन्त्र हे ॥ देम ॥ श्र जवम्मुक्तौके कयि इ 
क्मोको देश कमं कदते दै । जीवन्मुक्त कायंभूमि ओर ईश्वरेच्छा 
कारणभूमि होनेसे ईशकोटिके जीवन्भुक्ता द्वारा जो पेश कमे 
जगत्‌कल्याणके क्लिये दोतादै, सो ईश्वराध्रोन दै, एेला जानना 
चादिये ॥६९-9०॥ देश कोरिके जीवन्मुक्तो के सञ्चित श्रौर क्रियमाण कमं 
डस जीवन्मुक्तको बन्धन करनेमं सवंथा अखमथं होते है ॥ ७१ ॥ 


जी वन्भुक्तविज्ञाननिरूपणम्‌ । १३३ 


भविष्यत्कालजनने साहाच्यमधितिष्ठतः । 

जगतां जीवनायैव जीनन्मुक्तस्य जीवनम्‌ ।। ७२ ॥ 
जगत्पवित्रतासिद्ध्वै जीवन्मुक्तस्य कर्म वै। . 
भगवन्महिमख्यातिप्रचाराय निरन्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जीवन्मुक्तकृतोपास्तिः केवलं समुदीरिता । 
जीवन्मुक्तस्य यज्‌ ज्ञानं तत्त्वज्ञानप्रचारतः ॥ ७४ ॥ 
जगज्जीवोद्धारशाय केवलं तत्प्रकीर्तितम्‌ । 

अतएव महामागास्तीथा अपि भवादृशाः ॥ ७५ ॥ 
जगत्पवित्रयन्तो हि तीथंऽटन्लयनिशं स्वतः । . 
महषयः सलयमेव व्रवीमि भवतां पुरः ॥ ७६ ॥ 
जीवन्मुक्त ब्रह्मणि च न मेदः कोऽपि विदयते । 
एतावानेव भेदोऽस्तिमूतिमद्‌ ब्रह्म ते मताः ॥ ७७ ॥ 
तेषां कमं ब्रह्मकमं स्मर्येतैतदहनिशम्‌ ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीसन्न्या सगीतायां ` जीवन्मुक्तविज्ञाननिरूपणं 
नाम एकादशोऽध्यायः ।॥ ११ ॥ 
रार 


9. 
अतः वे मविष्यत्‌ कालको वनानेभे सहायक हो रहते है । संसारके 
जीवनके लिये ही जीवःमुक्तका जीवन होता है॥७२॥ जगत्‌को पवि 
कंरनेके लिये जीवन्मुक्तका कमं होता है, जोवनमुक्तको उपासना 
भगवन्महिमाके महर का प्रचार करनेके लिये होती है रौर जीवभसुक्त * 
का ज्ञान केवल तस्वज्ञानविम्तार द्वारा जगत्के जीवोके डद्धार 
करनेके लिये है । हसी से चप ज्ञैसे स्यं तीरथ॑स्व रूप महाभाग जगत्‌को 
पावन करते हुए श्रनेक तीर्थो मे खण्ड परिभ्रमण करतेरहते हें । हे 
महर्षिगण ! इापलोगोसे मै सत्य कहता ह कि. जीवन्मुक्त नोर बह्म 
मरं कोई भेद नहीं है। मेद इतना ही है (क, वे मतिमान्‌ ब्रह्म कहे गये हे 
श्रीरा उनका कमं ब्रह्मकमं है इसका स्मरण अहरनिंश रखना 
चाहिये ॥ ७३-७८ ॥ 

इस प्रकार श्रीसःन्यासगीताका जीवभ्भुक्तविज्ञाननिरूपण नामक 
पकादश अध्याय समतप्त हुभ्रा। 








१३४ असन्न्यासगीता) ` 
सत्व ऊचुः ॥ 

जाह्मणानां गुरो ! सन्न्यासिनां तद्रच्छिरोमणे । 
जगद्ररोऽ्य भवतः कृपया धन्यतामगात्‌ । १ ॥ 

इदं तीर्थं तथा सर्वे वयं धन्याः कृतास्त्वया । 

रहस्यं धम्मं विज्ञानस्थाऽतिदु्ञंयमद् तम ॥ २ ॥ 

पुंसां साधारणो धर्म्मो घभाङ्गस्य तथेव च । 

स्वरूपं तेऽनुकम्पातः श्रुत्वा पुलकिता वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रबलस्य छले रूपं करालं च विचित्रितम्‌ । 
शरत्त्वाश्चयेपराः सवे वयं जातास्तपोनिधे ॥ ४ ॥ 
ततोऽतिपुणयरूपस्य त्रैलोक्यपावनस्य च । 
सन्न्यासधन्मंस्य विमो ! रूप श्रवा पवित्रिताः ॥ ५॥ 
एवं कुटीचकादीनां चतुर्णा धमंमुत्तमम्‌ । 

विशेषं कृतक्ृयाः स्मः श्वा सर्व्वे वयं मुने ॥ & । 
उपदिष्टं स्वया ` सवंमिदं 'नौरेव कीर्विता , 
` कलिदुस्तरनद्या वै तरणे मुनिपुङ्गव ।। ७ ॥ 





खव बोलेः-हे ब्राह्म्णोके गुरु श्रौर सन्न्यासि्योके शियोमखि ! 
दे जगद्धुख ! राज्ञ मापी कपाले हमर धन्यताक प्रास हुप्ट॥ १॥ 
हम खवको भोर इस तीथंको भो आपने धन्य किया । धमं विज्ञान. 
का अत्यन्त दुज्ञय ओर अद्भुत रदस्य, पुरूषोक' साधारण धमं रौर 
धमाङ्गका स्वरूप आपका पासे खुनकर हम श्रव्यन्त भ्रखन्त इ 
॥ २-३ ॥ दे तपोनिधे ! प्रवल कलिका भ्रिचित्र कराल रूप सुनकर 
हम बड़ आश्चयांन्वित इद । फिर अरति पुरयरूप, बलोक्यपावन 
खन्न्यासधमंका रूप सुनकर हे विभो} हम पवित्र दुष ॥४-५॥ 
हे मुने ! इसी तरह कुटी चकादि चतुर्विध सन्न्यास के विशेष धमं खुन- 
कर हम छतछत्य इप॥ ६॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! आपने यह उपदेश क्या किया, 
मानों कलिरूषी दुस्तरा नदीको तरनेके लिये नाव ही निर्मा कर दी ॥ॐ॥ 


4. 








1 धात्मल्ङूपनिरूपणम्‌ । | श्य 
आत्मज्ञानं श्रावयास्मानधुना कपया विभो । | 

यतोऽस्माकं संसारान्धिन्तरेम च ॥ ८ ॥ ` 
याञ्जवर्क्य उक्राच। र 


सर्व्वेषां दश्यवस्तूनां त्रिधा दशनमस्ति यत्‌ । 
अध्यास्मिकाधिद्रैवाधि भौ तिकत्रयरूपतः ॥ ९ ॥ 
दृश्यकारणरूपा या मायाया वै गुणत्रये । ` 

दृष्टिश्च सततं विप्राः ! तत्वज्ञान हि कारणम्‌ ॥ १० ॥ 
परमात्मनि लीनायां तस्यामेव हि जायत ॥ ११ ॥ 
अद्रेतरूपज्ञानस्याविभृतिर्योगिनो हदि । 

ब्रह्मणोऽभिन्न शक्तिस्तु ब्रह्मेव खलु नाऽपरा ॥ १३ ॥ 
तथा सति वृथा प्रोक्तं शक्तिरियविवेकिभिः । 
शक्तिशक्तिमतोविद्रन्‌ ! भेदाभेदस्तु दुघटः ॥ १३॥ 





अरव दहे विभो! ऊषा करके हमे भात्मञ्ञान सुनाश्ये, जिससे दमे 
लदयस्थेयंके पाक्त दाकर हम संनारसागरसे तर जायंगे ॥ ८॥ 

महिं याहवस्क्य वेलेः-सखमी दश्य वस्तुभ्रोका भाध्यातिमिक 
आधिदेविक भौर भधमोतिक् रुपसे त्रिविध दशंनहोताहै॥&॥ 
हे विभो ! श्यकी कारणरूप जा राया है, रसके त्रिगुणमे निरन्वर - 
ध्यान रखना ही तस्वश्चानका कारण है ॥ १० ॥ भनादि, 
खान्तज्े माया दै. वही परमातमा शक्तिदै। उसके परत्मात्मामे 
लीन दहा जानपर येागियौके इद्यमे अद्रेतरूप ज्ञानका ्राविभव 
हाताहै । ब्रह्मसे भिन्न ब्रह्मशक्तिरूपिणौ माया ब्रह्मदी है, कारे 
भिन्न वस्तु नदीं दै। अतः अश्ञानी लगने ही चथा शक्तिके ब्रह्मसे 
भिन्न कहा दै। विद्धन्‌ ! शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌का भेदाभेद दुघंट 


ॐ तत्त्वज्ञानका उद्य यथगथतः तब समना चाहिये, जवर ज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक 
पदाथमे त्रिभावका अनुसन्धान करे रौर प्रत्यक क्रियाम त्रिगुशका विचार रक्खे । 
इस प्रकारको विचारको धारण स्थिर हो जानेषर आगेको कष इर अद्रेत भाव 
युक्त अत्भज्ञानको दशा क्ञानोको स्वतः ही प्राक्च हा जातो हे । 


शदे धीखन्न्यास्तंगीता । ` ` ` 


सृष्टिमंतैतञजगतः शक्तिद्रारैव ब्रह्मणः । ¦ 
द्रेतमेतत्तथाऽदरतद्वैताऽद्ैतविवज्ितम्‌ ।॥ १४ ॥ 

यतो हि कारणंत्र्च भिन्नं न काययत्रह्मणा । 

इत्थं स्थितमिदं विश्वं सदसदेवरूपि च ॥ १५ ॥ 
द्वेतैक्यपदनिमुक्त युक्त दवतैक्यमप्यतः । 

चितेः कलङ्कवैरूप्यमिति संसारतां गतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अकलङ्कमसंस।रि तच्चाऽभिन्नाऽद्रय।रमक्षम्‌ । 
इयमस्मीपि सम्प्राप्ररलङ्क। चिन्निवध्यते ॥ १७ ॥ 
एतामेव कलां बुध्वा स्वकाद्धिज्नां विमुच्यते । 
चिद्थोकारताऽभावाद्‌ द्वित्वात्‌ सत्वं समुञ्मति ॥ १८ ॥ 
खखादि भिलितां धत्त न सत्यां सदिति क्षणात्‌ । 

द्धा निरंशा सत्या वाऽखलया वेत्येवमादिभिः ॥ १९ ॥ 
विसुक्ता नामशब्दार्थैः स्वैः सव्वत्मिकाऽपि खम्‌ । 
सव्वं ' निरुपमं शान्तं मनसैतत्तिमागे गम्‌ । २० ॥ 





है। जगत्‌की खष्टि, शक्तिके द्रा ही ह्मे होती है । यही दैत है, 
यही अद्धेत है ओर यदी दवैताद्रेतसे विवर्धित वस्था हे ॥ ११-१४॥ 
क्योकि कारणब्रह्म कायंब्रहमसे भिन्न वस्तु नदीं है। इस धकारसे 
य जगत्‌ सदसद्र पसे भासमान है ॥१५॥ यह द्वेत्ले पकता 
युक्त मी हे भर देतके साथ पक्तासे मुक्त भो है। प्रकतिके कलङ््‌ 
या छायाके द्वारा चितूकोजो धिरुपताहै, बही संलारका कारण 
है । शरद्धितीय परमाय निष्कलङ्क, असंलारी श्रौर सर्वथा धकरस 
दै। मेँ प्रकृति धरक्ारसे कलङ्क प्रात करके चित्‌ धन्धनमे 
अराताहै। जव प्रकृतिक्ते समस्त भावोक्को श्रयनेसे पृथक्‌ समता 
दै, तभी चित्‌की सुक्ति होती है। द्रशय शरोर द्र्राकी पक्ञाकारताके 
श्रभावसे दवेतमय जगत्‌की सत्ता उत्पन्न होती है। वही सत्ता 
खख दुःख भ्रौर मोहङूपी विङृटपङे द्वारा अल्तमें सतूकी घ्रान्ति 
स्त्पन्न करती हे । परन्तु व्रह्म इन सव सदमद्ुपी विकटपभावसे 
तथा नामरूपसे मुक्त, शुद्ध, पूणं, सर्वत्र पकर, निरुपम, शान्त 
्ओर्चाङ्ाशकी तरह सवं व्यान है । जव शुद्ध मनक द्वारा इन्द्रिय 








१३७ 


भ 





मनसा मनसि च्छिन्ने सवेन्द्रियावयवात्मनि ॥ २१ ॥ 
सलया लोकाञ्नगजनाले प्रच्छन्ने विलयं गते । ` 
चिद्यते शीणंसंसारकलना कलपनास्मिका ॥ २२ ॥ 
शरष्टवबीजोपमा सत्ता जीवस्य इति नामिका । 
पश्यन्ती नाम कलितोत्सृजन्ती चेल चर्वणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
मनोमोहाभ्रनिर्युक्ता शरदाकाशकोशवत्‌ । 
डद्धा चिद्धावमात्रस्था चेत्यचिच्चापलं गता ॥ २४ ॥ 
समस्तसामान्यवती भवतीणेभवाणंवा । ` 
्रपुनभेवसौपुप्रपदपारिडत्यपीवरी । २५ ॥ ` 
परमासाद्य विश्रान्ता विश्रान्ता वितते पदे । 
एतत्ते मनसि क्तीे प्रथमं कथितं पदम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्वितीयं णु विग्र नदर ! शक्तेरस्याः सुपावनम्‌ । 
एवैव मनसोन्मुक्ता चिच्छक्तिः शान्तिशालिनी ॥ २७ ॥ 





परायण मलिन मन चिन्न होता है। तथा परमात्माकी सत्य प्रभाक 
दवारा जगज्ज्ञाल प्रच्छन्न नौर विलीन हा जाता, तब कट्पन।रूपी 
संसारकलना आमूल नाशको णत्त हो जाती है ॥ १५-२२ ॥ उख 
सरमय जीवकी सत्ता भजित बीजकी तरह हो जाती है । बह सांसा- 
रिक विषयोको उस समय देखनेपर भौ उसमे शआ्रासक्ति शन्य हो 
जाती है श्रौर म्नोमोहङूप मेघजालसे निर्मुक्त होकर शरत्कालोन 
श्राकाशकी तरह अरवस्थान करती दै । इस प्रकारसे जो सत्ता पूं 
मे श्रकृतिके संगसे विषयचञ्चल थी, बह शुद्ध चिद्धावमे स्थित 
होकर जीवित दशाम ही संसारलिन्धुसे मुक्तो जातीदहै। उस 
{ समय जीवन्मुक्त महापुरुष पुनजेन्मवोजरहित क्ञानमय परमानन्द. 
| पदमे सदा ही विश्रान्ति लाभ करते है) हे िपेन्दगरा ! मनोनाश. 


॥ केवाद योगारूढ पुरुषको जो प्रथम पद प्राप्त होता है. सो मैने 


|  भापके निक्षट वरन कियाद, अव उसका द्वितीय पद्‌ सुनिये । 
4 दवितीय दशामे मनसे उन्मुक्त शान्तिशालिनी वह चित्‌ सत्ता 
4 सम्रस्त ज्योति तथा तमसे मुक्त विशाल आकाशकी तरह विराज- 







१३८ भीखन्याख्गीता । ` 


न + ~~~ ~^ 


सव्वंजयोतिस्तमोमुक्ता वितताकाशसुन्दरी । 
घनसौपुपरलेखावच्डिलान्तः सन्निवेशवत्‌ ।। २९ ॥ 
सैन्धवान्तस्थरसवद्वातान्तःस्पन्दशक्तिवत्‌ । 
कालेन यत्र तत्रैव परां परिणतिं यदा । २९ ॥ 
शन्यशक्तिरिवाकाशे परमाकाशग। तदा । 
चेत््यांशान्भुखतां नूनं व्यजत्यभ्ब्विव चापलम्‌ ॥ ३० ॥ 
बातलेखेव चलनं तुध्पलेखेव सौरभम्‌ । । 
कालताकाशते व्यक्ता सकले सकला कला ॥ ३१ ॥ 
न जड़ा नाऽजनड़। स्फारा धत्ते सत्तामनाभिकाम्‌ । 
' दिकालाय्यनवच्िन्नमहासत्तापदं गताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तू॑तूयौशकलितामकलङ्कामनामयाम्‌ । 
काञ्विदेवविशालान्ञसाच्तिवत्‌ समवस्थिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


"मी ~ 





मान रहती है । तदनन्तर कालक्रमसखे गाद्षुषुस्ति दशाके अनुभव 
की तरह, प्रस्तरे अन्तगत कटिनताकी तरह ॥ २३--२८ ॥ 
सैन्धवके भअरन्त्ंत रसखकी तरह या वायुके श्रन्त्गत स्पन्द शक्ति = 
की तरह जव समस्त स्थितिके सारङूपसे श्रवस्थिन होती है, तव 
वद चित्‌ सत्ता आकाशक्ती शून्यशक्तिकी तरह परमाकशगत होकर 
बाह्य विषयके प्रति उन्मुख्ताक्तो पक्त वार ही परित्याग करके 
स्थिर समुद्रकी तगह निश्चलरूपसरे शवस्थान करती है ॥ २६-३० 

इसके शरनन्तर सदम पवनक्ते स्पन्द्‌ त्यागकी तरह, क्रुसुमलेलाके 
खोरभत्यागक्षी तरह, कालत्व श्रौर आकाशत्वको भो परित्याग 
करके उन जीवन्मुक्त योगि्योकी खत्ता समक्त दशय वस्तुक 
सम्पकंसे सकल प्रकारसे मुक्ति लाम करतोदै। उख सम्य उन- 
की सत्ता जड़ अजड दोनो भावे मुक्त दोकर एक शअपरिच्िन्न 
अनिवंचनीय भावको धारया करती हे। दे9 कात्तके द्वारा उस 
मदासत्ताक्ा परिच्छेद नीं होना । निष्कलङ्क, अनामय अर भकारः 
भान रूपसे निखिल वश्तुकी प्रकाश्च तथा आआनन्दसत्तासे मी उत्कः 
छतर शकाश तथा श्रानन्दरूपमं भनिवंचनीय विशालात्त होकर वद 





एषा द्वितीया पदता कथिता तव सुत्रत ॥ ३४ ॥ 
तृतीयं णु वक्ष्यामि पदं १दविदाम्बर । 

एषा दक्‌ चेत्यवल्लनाद्नामा्थां पदं गता ॥ ३५ ५ 
बह्मासेत्यादि शब्दाथीदतीोदेति केवला । 
स्थैर्येण कालतः स्वस्था निष्कलङ्का परात्मना ॥ ३६ ॥ 
तुच्यतीतादि नामत्वाद्पि याति परं पदम्‌ । 
सापरा परंमाकाषठा प्रधानं शिव भावतः ॥ ३७ ॥ 
चिच्येका निरवच्छेदा ठृतीया पावनी स्थितिः 
चिरमस्यां प्रतिष्ठायां सत्बौध्वाध्वगदूरगा । ३८ ॥ 
साममाप्यङ्गवचसां न समायाति गोचरम्‌ । 
सत्त्यं ह्म जगचेक स्थितमेकमनेकवत्‌ ।। ३९ ॥ 





साक्तिकी तरह अवस्थान करती दै 1. दे छतत मुनिगण} चित्‌ 
सत्ताकौ यह द्वितोय अवस्था मेने कदी ॥ ३१-२४॥ श्रव तृतीय 
्रवश्था सुनिये । इल्ल श्रवस्था मं वह चित्सत्ता ब्रह्माकार अखरड़ 
जन्ति श्रौर क्षीर नीरकी तरह ब्रह्मके स।थ एक ही भाव पाक्च दोनेसे 
नामरूपसे अतीत होनेके कारण बह्म श्रात्मा त्यादि सज्ञासे भी 
्रतीत होकर केवल रूपसे अस्थान करतो है । उस समय जीवः 
नमुक्तकः सत्तामे किसी प्रकारका धिकार न रहनेसे वे कलसे 
भी स्थिर, तमसे अतीत स्वस्वरूपमे निष्कलङ्क होकर तुरोयातोत 
आदि नामस श्रतोत दो परममावमें अवसान करते है । उनकी 
चित्लत्ता अपने मङ्गलमावमे सवप्रधान परमाकाष्टाप्रा्त केवल 


| ( चिद्धपा देश काल वस्तुतः मपरिचिदधुन्नाचथ! परभपवि्रा होनेसे तृतीय 
। स्थानीय है । चित्सनत्ताकी यह अवस्था समस्त पथ रौर समस्त 





। पथिकं पुरूषाथंसे दूरवतीं दोनेके कारण वह मेरे भो वा्यके 
। भोर नहीं होती + परन्तु यह बात सत्य दे कि, ब्रह ओर जगत्‌ पक 
। हीवस्तुह ञ्नोर वे भविद्याके कारण भनेककी तरह जान पड़ते 


~~~ ~~~ 


१७० भोक्लन्याखगीता । 
सर्व्ग॑वा सवंवद्धाति शुद्ध च्बाऽशद्धवत्ततम्‌ । ` 
श्रशान्यं शून्यमिव च शल्य वाऽयुन्यवलसुटम्‌ । ४० ॥। 
स्फारमस्फारभिव तदस्फार स्फारसन्निमम्‌ । 
श्मविकारं विकारीव समं शान्तमशान्तवतत्‌ ।। ४१ ।। 
सदेवाऽसदिवाऽदृश्यं तदेवाऽतदिवोदितम्‌ । 
विभागं विभागीव निजीठ्यं जडवद्रतम्‌ ।। ४२ ॥ 
श्रचेत्यं चेत्यभावीव निरंशं सांशशेभनम्‌ । 
नहंसोऽहमिवतदनाशभिव नाशवत्‌ ।। ४३ ॥ 
कलङ्क कलङ्धीव निर्वेदं बेद्यवाहिवत्‌ ¦ 
रलो किध्वान्तघनवन्नववच्च पुरातनम्‌. । . ४४ ।। 
परमाणोरमि तनु गर्भकरितजगद्रणम्‌ । 
सबोरमकमपियक्तदृष्टं कष्टेन भूयसा ॥ ४५ ॥ 

श्रजालमपि जालाद्यच्वाशेषवदेनकथा । ` 


निमौयमपि मायांडचमंरंडलामलभास्करम ।! ४६ ॥ 





हे ॥ ३५-३६ ॥ वक्षो एक बह्म ` सर्वमय होनेषर भी श्रसर्ववत्‌ नौर 
निर्मल होकर मरलिनवत्‌ विराजमान है । वह अश्युन्य होकर शुन्यवत्‌ 
श्नौर शुन्यप्राय होकर श्श्ुन्यवत्‌ . व्यापक होकर श्रव्यांपक्षवत्‌ 
श्योर अव्यापक होकर व्यापकवत्‌ चलुभूत होता है । वह अविकारी 
होकर विक्ारीकी तरह, शान्त होकर श्शान्तकी तरह, सत्‌ 
होकर शसतकी तरह अदष्य, श्र अदृश्य होकर दश्यङूप 
प्रतिमात हाता है। वह अविभक्त होकर विभक्ती तरह शौर 
जडताहीनं होनेपर भी जङ्की तरह प्रतीत हाता है। ४०-४२ ॥ 
वह ज्ञानगम्य न हेोनेपर भी ज्ञानगम्य शौर श्रवयवदहीन हकर 
अवयवो द्वारा सुशोभित है। वह श्रहंवोधश्युन्य हकर अहंक्ञानयुक्त, 
विनाशी न होकर विनाशीके तुद्य, कलङ्करदित होकर कलङ्की 
भोर हन्दरियगेाचर न हनेपर भी श्रविद्याके कारण इन्द्रियगोचरकी 
तरह वे(ध हाता है । वह ्रकाशमय हाकर गाढ़ सन्धकारकी तरद 
श्नौर पुरातन देकर नवीनकी तरह है । परमारुकीं श्रपेत्ता सुच्म 
होनेषर भी उम्नके गमम ब्रह्मा्ड स्थित दहै । सर्वमय होकर 
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बरह्मविद्धि विदांनाथमपाभिव महोदधिम्‌। ` 
जगद्रनमहाकोषतुलःयां तूलकाघु ॥ ४७॥ ` 
मायामरीचि शशिनमपिनेक्ञणगो चरम्‌ । 
छअनन्तमपि निष्पार न च कचिद्पि स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आकाशे बनविन्यासनगनिमाणतत्परम्‌ । 
अणीयसामणीयांस स्थविष्ठं च स्थवोयसाम्‌ ॥ ४९ ॥। 
गरीयसां गरि्ठञ्च श्रष्ठश्चश्र यसामपि । 
अकठृकम्मकरणमका रणमकारकम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्तः शुल्यतयैवैतिराय परिपूरितम्‌ । 
जगत्समुद्रकमपि नित्यं शून्यमरण्यवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अनन्त शौलकटिनमप्याकाशलवान्मरदु । ` 
प्रत्येक प्रव्यह प्रायः पुराणं पेलवं नवम्‌ 1 ५२॥ 
भी वह दश्यवस्तुसे अतीत दै ॥ जो अनेक करोसि ज्ञात होतादै। 
` खंखारजग्लम पतित न दोकर भी संसार जाक्वद्ध भोर 








` अनेकश विराज्ञमान होकर ओ अद्वितीये । हे बविद्वदर ! 


लिख प्रकार समुद्र वारिराशिकता आधार दै; उसी प्रकार ब्रह्य 
ज्ञानखपुहका श्राधार है । वह स्वयं मायाशन्य होनेपर मो मायारूप 
किरणोका प्रकाशक निमंल सूर्यकी तरद उसे जानो । वह्‌ तिनकेसे 
भी लघु दोनेषर जगतरूपी रट्नका मदाक्ोशस्वरूप दे । वह इटि. 
गोचर न होनेपर भी मायारूपी मरेचिमालाको उत्पन्न करनेवाले 
चन्द्रमाके समान दै । वद श्ननन्त दै, उसका पार नहीं श्रौीर नवह 
कदं स्थित ही है । बह साकाशमे अनेक वनराजि श्रोर पवेत 
| । नि्मांण करने तत्पर है । वद सुदमसे सूदम श्रौर स्थुलसे भी स्थूल 
| ह ॥४३-४६॥ वह गुरसे भी युर भौर शरेष्ठस मी ध्ेष्ठदहै । न उसका 
। कोक्ता दे, न उसने ही किसीको बनाया है । उक्तकेल्तिये कारण 
श्र कायं ङु मी नदीं दै॥ ५० ॥ वह शृन्यपराय होकर उसका 
अन्तर निरन्तर परिपृं दै । वद खिल ब्रह्मारड का भरडारस्वरूप 
होकर भी श्रल्यमय ्ररयक्षो तरद श्रौर अनन्त पवंतोसे भी कठिन 
होकर आकाशखणडकी तरह कोमक्त है । बह सब कालमं सवं 
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क 


्मालोकमन्धकाराभं तमस्त्वालोकमाततम्‌ । 
्रत्यक्तमपिदुलक्ष्यं परोत्षमपि चाप्रगम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चिद्रपमेव च जडं जड मेव [चदात्मकम्‌ । 
अहमेवानम्भावमनहं वाऽष्टमेव च ।¦ ५४ ॥ 
चअन्यदेवतदेव1ऽहमह मेवाऽन्यदेव तत्‌ । 
श्रस्य पृरौणेवम्यान्तरिमे ्रिमुवनोमेयः ॥ ५५ ॥ 
स्फुरन्त इव तिष्ठन्ति स्व माघद्रवतात्मकाः । 
बिभि सवंमङ्गस्थं  तुषारमिव शुद्ताम्‌ ॥ ५६ ।। 
भाति सगेस्त्वनेनैव तुषारेणेव शुता । ` 
अदेशकालावयबोऽप्येष देवो दिवानिशम्‌ ॥ “७ ॥ 

: श्रसललगत्तनोतीव यथा वारि तरङ्गकम्‌ ।! 
एतस्मिन्‌ विकसन्ती मा विपुलाकाशकानने ॥ ५८ ॥ 





वस्तुस्वरूप, कोमल, पुराण  श्नौर नव्रभवापन्न है ॥ ५१-५२ ॥ वहं 
आलोकपमव श्र श्न्धकारस्वङूपं तथां तिमिर प्राय श्रौर सवंञ्यापक 
श्रालोकस्वरूप है । वह प्रत्यत होकर दष्टिके बर्हिभूत ओर सन्मुख 
होकर दष्िस दुरवरतीं है ॥ ५३॥ वह चिन्मय होकर जड शौर जङ्‌ 
होकर चिन्मय है । अहंभाव हीन होकर अहंभावयुक्त ओर 
अहंभावयुक्त होकर शअरहभावशल्यदहै । मे ब्रह्म होकर भी श्रन्यं 
वस्तुकी तरह भौर शअन्यवस्तुवत्‌ होकर भो ब्रह्मस्वरूप द 
पेखा जानना चादिये । उल पूणं समुद्रके श्न्तरमे द्वस्वभावयुक्त 
िभुचनरूपी ऊमिंमालला स्फुरित होती हदे रहती हैँ ! तुषार जिस 
ध्रकार शुद्क वरं धारणा करतादै, उसी प्रकार उस्ने अपनी सङ्ग 
भूत सव वस्तुं धारणकीदह ॥ ५४-१द॥ ओर तुषार दवारा 
जिस ध्रक्षार शुद्धता धकर होती है, उस्र प्रकार उसके द्वारा 
समस्त स्ट प्रतिभात होती है । वदी देव देश, काल ओर श्रवयव 
रहित होकर भी जलल जिस प्रकार तरङ्कमालाश्चौका विस्तार 
करता है, उस्र धक्तार निरन्तर यह असत्यमय जगत्‌क्ा विस्तार 
करता है । उस विशाल ब्रह्मस्वरूप श्रन्य काननम पञ्चभूतमय 


एष म्वप्रतििम्धस्य स्वयमालाकनेच्छया ॥ ५९ ॥ 
श्रसयन्तनिमंन्ाकारः स्वय सुकुरतां गतः ॥ 
व्योमवर ्ञफलस्यास्य स्वेच्छावयव छञ्ञ्वलाः ॥ ६० ॥ 
सार्वोपलम्भ उद्यच्च चमल्ुव्वन्ति सविदि । 
श्रन्तःस्थेन वहिषठेन नानाउनानातयात्मनि ॥ ६१ ॥ 
एष सोऽन्तवहिभौति भावाभावविभावया । 
एतदूषा पदाथश्रीरेतम्मननेदिच्छया ॥ ६२ ॥ 
चमरकरोत्येतदर्थं जिद्धेव श्वास्यकोटरे । 
्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं दरष्टा दशेनदृश्यमूः ॥ ६३ ।। 
रःस 
डच पठलवान्वित जगत्समूह रूप जोश मञ्जरियोका विकाश होता है। 
ह अपने प्रतिविम्बको स्तव्यं देखनेकीं श्रभिनल्ाषासे भव्यन्त निमंल 
दर्पण स्वयं ही बन गवा। उल चरह्यसे ही गगनचु्तके फलत॒ल्य 


स्वेच्छाकल्पित बरकोकयरूप अङ्गपं देदीप्यमान चन्द सूयं भौर 
इनसे बस्पन्न चज्ञुरादि इन्द्रिय जीचके दशंनादि विषयमे चित्ता 
चमत्त कर देते हँ । बही परमात्मा श्राभ्यन्तरिक वांसनामय 
प्रपञ्च ओर वहिःस्थित सुवन रूपमे श्रौर भीतर बहर प्रकाशिन दहो 
रहा है। बह जागृत शअवस्थामं नानारूप श्नोर सुषुप्ति अवस्थामें 
नानाङूपरहित हस्र प्रकार भावामाचमय कारमं नियत रूपसरे 
यकाशमान होता है ! जिस प्रकार मुखम जिब्दा अपना ही रस 
आस्वादन कर श्वयं चमत्कृत होती है, उसरी प्रकार ब्रह्मरूपिणी 
पदाथंशोमा ब्रह्मकी इच्छासे ब्रह्म द्धे लिये ब्रह्ममे ही विस्मय 
इत्पन्न करती हृ रहती दै * जिनसे ज्ञाता, ञान श्रोर ज्ञेय; द्रष्टा, 
दशन शरोर दृश्य. पनम्‌ ॥ ५५६३ ॥ 





& अद्रेत मावना युक्त स्दरूपत्तान क्रमशः किस प्रकार उद्य होता है उसका 
यथाक्रम वर्णन पूर्वोक्त शलोको किया गया है । स्वरूपउपलब्धि होनेपर भो 
उयुत्थान दशा इरा करती है । इसका कारण पू्कथित मेद ई! आर स्वरूपन्तानम 
ही सबको परिसमासि दै । 


शै भीसग्यासगीसा । 


हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मेज्ञप्त्यात्मने नमः । 
यत्तद्‌ ्यक्तस्यमव्यक्तं विचिन्वन्ति महषयः । ६४ 
त्रे सतवज्ञमसीनं तस्मै कत्रात्मने नमः । 
अपुरयपुर्योपरमे य पुनभेवनिभयाः !। ६५ ॥ 
शान्ताः संन्यासिने यान्ति तस्मै मोक्तात्मने नमः । 
यस्मात्सवौः प्रसूयन्ते सगभ्रलयविक्रियाः ६६ ॥ 
यरिमश्चैव प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः । -. 
अधरमेयशरीराय स्वेत वुद्धिचश्चुषे ॥ ६७ ॥ 
अपारपरमेयाय तस्मै दिव्यास्मने नमः । 

परः कालात्परो यज्ञादरात्रतरो हि यः । &८ । 


अनादिरादिविश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नमः । 

आत्मज्ञानमिदं ज्ञानं ज्ञात्वा पच्चस्ववस्थितः } ६९ ॥ 

यं ज्ञानेनाऽधिगच्छन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः । 

महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्यतितेजसम्‌ । ७० ।} 
कर्ता, हेतु भरर क्रियाका विला होता दै, उसी ज्ञतात्मारूप 
परमात्माक्ो नमस्कार है । व्यक्त प्रङतिमे अरवस्थिव जिस अभ्यक्त 
सन्ताको मदहविगण पदिचानते दहै ओर जो भव्येक क्तेतमे क्तेक 
पसे विराजमान है, उसी दोत्रात्मारूप परमात्माको नमसकार है । 
धमं अधमंसे अतीत होकर जन्ममयहीन शान्त खन्न्याखीगण 
जिस परम पुरषको भ्रा करते दह उसी मोक्ताट्मारूप परमातमा 
करो नमस्कार हे! जिससे उत्पत्ति शरोर प्रलयकी खव क्रियार्प उत्पन्न 
होती ह रौर जिसमे पुनः विल्लीन होजाती है, उस्र देस्वारमारूप 
परमाच्माको नमस्कार है । जिखके शरीरको तुलना नदीं दै, जिसके 
ज्ञानरूप चकु सर्वत्र व्या है शौर जिखका परम सत्ताका परिमाण 
अपार है, उस दिव्यास्मारूप एरमारमाको नमस्कार है । जो कालः 
से परे, यज्ञे परे ओर परसे भी परतर दै, विश्वके नादि श्रादि- 
स्वरूप डस विश्वात्माङप परमात्माको नमस्कार है । पञचकोशमय 
शरीरम अरवस्थान करके आत्मज्ञान ही उसका ज्ञान है पेता जान 
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यं ज्ञा मृह्युमव्येवि तस्मै ज्ञेवात्मने नमः । 
स्फुरन्ति शीकरा यस्मादानन्दस्याऽम्बरेऽवनौ ॥ ७१ ॥ 
सर्व्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः । 

यस्मिन्‌ सव्व यतः सव्व यः स्वे सत्वंतश्च यः ॥ ७२ ॥ 
यश्च सव्वंमयो देवस्तस्मै सव्वौर्मने नमः । 

श्रणुध्वं मुनयः सव्व सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्नस्याः सन्न्यासगीतायाः प्रकाशाञजगतीतलम्‌ । 
धन्यत्वमगमत्तद्ननर जातिः छताथंताम्‌ । ७४ ॥ 

यं तूषनिषद्‌ प्रोक्ता न देया यस्य कस्यचित्‌ । 

देया तु गुरुमक्ताय सदाचारान्विताय च ॥ ५५ ॥ 
श्रास्तिकाय महाभागाः ! सच्यशीलयुतायच । 
श्र्यापनंचाध्ययनं यत्राऽस्या जायते सदा ॥ ७६ ॥ 





तत्र वाम्देवताज्ञानजनमी ्युपतिषठते । 
श्रध्यापयति यश्चैनां तस्याऽनेकं गुणेधते ।॥ ७७ ॥ 


ना ~ 


करर ज्ञानकी सहायनासने ज्ञानोगणा जिसे प्राप्न करते है, उस्र ज्ञाना- 
स्माखूप पग्मरात्पाको नमस्कारै) घोर अविद्यान्धकारके परवारमे 
विराज्जमान्‌ महान्‌ तेजस्वरूप जिस परम पुरुषो ज्ञानकर क्ञारोगण 
सृ्युको अतिक्रम ऋते है, उलो ज्ञेयात्मरा स्वरूप परमाद्पाको 
नमस्कार दे । जिससे शरानन्दके कणा काश श्ओोर पृथ्चीमे विस्फा- 
रित हवे, सक्षल भूतोके प्राण उसी ब्रह्मानन्दास्मारूप परप्राध्माको 
नमस्कार है। जिसमे सव दै. जिससे स्व ड. ओ सवदे, जो सव 
प्रकारसे दे श्चीर सर्ममय देवद, उस स्वार्मा रूप परमात्माकेा 
नमस्कार है | समस्त ऋषयो ! मै सत्य कना हं, सुनिये ॥६४-७३॥ 
इस सन्यासगीताके प्रकाशसे जगतीतल धन्य हुश्च ज्मोर मजुष्यजातिं 
ताथ हु है । यह डपनिषदस्वरूप हे । हर पक ङे नहीं देनो चादिये। 
हे मह।भाग ! केवल सदाचारलम्पन्न, ुरुभक्त) अस्तिक ओर घत्य- 
शील पुरुषको देनी चादिये । श्छका अर्श सर्वदा अध्ययन अर 
अध्यापन होता रहता दे, वहां कञानज्ञननौ वाग्देवता बाल करत) है । 


१४६ भीसन्यारू गीता) 
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विद्या प्रारब्धकमेभ्यो महामहिमशालिनः । 

्स्यास्तु पुस्तकं यैश्च गुदस्थैदीयते सुदा ।॥ ५८ ॥ 
देश्चयंहीनं न भवेत्तद्‌ गृहं वै कदाचन । 

पाटः वत्ते यस्य गृहस्थस्य गृहे खदा । ७५९ ॥ 
पुखकस्याऽस्य तद्‌ गेहं घनघान्ययुतं भवेत्‌ । 

विदुषी जायतेऽवश्यं तदीया सन्तति; सदा ॥ ८० ॥ 
वानप्रस्थगण्श्चास्याः-पाठेन लभते ध्रुवम्‌ । 

पराकाषठां तपस्यायाः सख्या ज्ञानपरायणः ॥ ८१ ॥ 
खन्न्यासिनां तु गतेयं. सवंसिद्धिकरी मता । 

यदि सन्न्यासिनो ह्यस्याः पाठं छय्युनिरन्तरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तापत्रयतवरिनिमक्ता लभन्ते मुक्तिमुत्तमाम्‌ । 

तथव परभक्तस्ते लाभे वे परमात्मनः ॥ ८३ ॥ 
आरमज्ञानस्य प्रप्रौ च भवेयुरधिकारिणः 

च्छषिशर्ठाः ! अहं मन्तरमों तत्सदिति संपठन्‌ ॥ ८४ ॥ 
समाप्नि प्रापयामीमं ब्रह्मयज्ञं महत्तमम्‌ । 

यज्ञ ब्रह्मणि च ज्ञेयो न भदोऽणुरपि कचित्‌ ॥ ८५ ॥ 
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जो इसे पदाता है, उस महान्‌ महिमगशग्ली पुरखुषको विद्या प्रारब्ध 
कमकी श्रपेत्ता अनेक गुण श्रधिक बढ़ती है ॥७४-७७ ॥ इस 
गीताकी पुम्तक जिन गृहस्थो द्वारा प्रदान की जायगी, उनका गृह 
कभो पेभ्व्यंहीन नहो हागा। जिखं गृहस्थके धर खद्‌ इस पुरतक- 
का पाठ पट्ाया जायगा, उसका घर धन-धान्य-युक्त रहेगा शओ्रौर 
उसकी सन्तति श्रवश्य ही विद्धान्‌ होगां ॥ ७८-८०> ॥ ज्ञान परायणं 
चानघ्रस्थगण॒ इसके पाठसे श्रपनो तपस्याकी पराकाष्ठाको प्रात्त 
करगे ॥ ८१ ॥ खन्न्यासि्योके लिये यह गीतः स्व॑ सिद्धिकरी कही 
गड है। यदि सन्न्यालिगण इसका निरन्तर पाठ करे, तो तापत्रयसे 
मुक्त होकर वे उत्तम सुक्ति लाभ कर सकेंगे । इसी पकार पराभक्ति, 
परमात्मा भौर आत्मन्ञानकी धासतकेि वे अधिकारी बनेगे। दहे 
ऋषिध्ेष्ठो } अव मेँ ॐ तत्सत्‌ इस मन्त्रको कहकर इख 
ब्रह्मयज्ञको समातं करता ह । यज्ञ ओर ब्रह्मम श्रसुमात्र मो 


श्रोलखङ्पनिरूषरम्‌ । १४७० 


श्रतन्ता ईरिता यज्ञा छषिभिश्लसवदशिभिः । 
द्रव्ययज्ञासपोयज्ञा योगयज्ञास्तथैव च ॥ ८६ ॥ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाञ्च कमयज्ञा अपि ध्रुवम्‌ । 
्रह्मप्रापिनिदानस्खवात्‌ सर्व्व ब्रह्ममया इमे ॥ ८७ ॥ 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 

कम्मं जान्‌ विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ८८ ॥ 
बक्याऽपंणं ब्रह्मद विन्रहयाऽग्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ । 

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम्मंसमायिना ॥ ८९ ॥ 





इति श्रीसन्यासर्गा तायां ्रात्मखरूपनिरूपणं 


नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२।४ . ` 
4 प इम्‌ ॥ 


। गख । 
भेद नहीं जानना चाहिये ॥ ८२-८५ ॥ तच्वदशौं सुनिरयोने श्रनन्त 
 यज्ञकटेदह। यथा दव्ययन्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञान 
। यज्ञ, कर्मयज्ञ इत्यादि । ये सभी, ब्रह्मप्ासिके कारणस्वरूप हेनेसे 
ब्रह्ममय है ॥ ८६-२८७॥ इस प्रकारके वडूनसे यज्ञ वेदोमे कथित 
ˆ है। उन सवका क्मंसे उत्पन्न इषं समसो । यह जानकर भुकं हा 
जाश्रोगे। ब्रह्मम अर्पण है, च्य ही हवि हे, ब्रह्मरूपी श्रग्निमे ब्रह्मने 
ही हवन किया है श्रौर बरह्मक्मंकी समाधिसेब्रह्मद्ारा ब्रह्म ही 
प्रा्तव्य है # ॥ ८८-८& ॥ 
इस प्रकार श्रीसन्म्यासगोताका श्रात्मस्छरूप निरूपण नामक 
दोदशध्याय समाप्त हुश्रा॥ 
~ ->-: >: ~ -~ 


















# निद्रत्ति धमकी पूर्णाताको प्राक्च करके वास्तवमें निष्क्रिय होकर ब्रह्म- 
} स्वरूपको प्राच करना ष्टी सन्न्यास दै । सन्न्यास शार भगवत्सायुज्य एक ही विषय 
॥ है। यथार्थं सन्न्यासी मूर्तिमान्‌ ब्रह्म दै, देसे धर्मकी प्रकाशक त्रसन्न्यासगोता भी 
॥ त्रह्मस्वरूप है, इसमे सन्देह नहीं । दसो करण एेसे कचनके द्वारा इस गीताकी 
4 परिसिमासि कौ ग, वाल्तवमें जव जीवन्सुक्त महापुरुष वासनान्ञय श्रौर 

4 .उपलन्धि दवारा ब्रह्मरूप हो जाता है उख समय उसके लिये कारण बह्मरूपौ स्वस्वरूप 
अतर कारय ब्रह्मरूपी यज्ञकी सब सामग्रियां दोनों एक अदं त भावमें ब्रह्मरूप ही 


4 होगी इसमें सन्देह ही क्या? (द ४3 
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श्रीभारतधमं महामर्डलके सम्यगण 
द्रोर मुखपत्र । 


श्रीभारतधरमं महामरडल प्रधान कार्यालय काशीसे एक हिन्दी 
ननोर श्रमरेजो भाषाका सम्मिलित मासिकपत्र एवं भरान्तोय 
कार्यालयौसे अन्यान्य भाषाश्चोके करै मासिक पञ्च भ्रकाशित 
होते ह । 

श्रोमहामरुडलके पंच श्रेणीके सभ्य होते है । यथाः--खाधीन 
नरपति न्नर भ्रधान श्रधान धमभ्चा्यंगण संर तक होते ह । भारत- 
चर्षके सव प्रान्तौके बड़े बड़े जमींदार सेठ सहकार श्रादि सामा- 
जिक नेता उख उख प्रान्तके चुनावके द्वारा प्रतिनिधि सभ्य चुने 
जाते है । पत्येक प्रान्तौके अध्यापक ब्राह्मणोमेसे उस उस प्रा्तीय 
मण्डल दारा चुने जाकर धर्मव्यवस्थायक सभ्य वनाये जाते हें । 
भारतवर्षके सव प्रान्तौसे पंच श्रकारके सहायक सभ्य लिये जाते 
है. विद्यासम्बन्धीय सहायक सभ्य, ` धमेकायं करनेवाले सहायक 
सभ्य, महामरुडल, प्रान्तीय मण्डल श्रौर शाखा सभाश्रोको धन 
दान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्वान्‌ व्राह्मण सहायक सभ्य रौर 
साधु संन्यासी सहायक सभ्य । पचवी श्रेणीके सभ्य साधारण 
सभ्य काते है जो २॥) वाषिक देनेसे हिन्दू ख पुरुष हो सकते 
है । इन सव प्रकारके सभ्यो रौर श्रोमहामरडलका भ्रान्तीय मरडल, 
शाखा सभा ्रोर संयुक्त समभाच्रोको श्रीमहामरडलका हिन्दी- 
्रत्रजी मासिक पत्र विनामूल्य दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 
समाजहितकारो कोषके द्वारा उनके उत्तराधिकारियोको विशेष लाभ 
मिलता है। पत्र व्यवहार इस पतेपर कर -- 


्रघानाध्यत्त, 
श्रीमारतधभ्म महामण्डल, जगत्‌गञ्ज, काशो । 
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, सनातन धमकी पुस्तके । 


छ ~ १ > -<>०@%° (~ 
५ ७ धमंकन्पदुम ५ 
 _ ~ । शीख्बामी. दयानन्द. विरचित 

यदह दिन्दुधमका अद्वितीय ओर परमावश्यक ग्रन्थ है। हिन्दू 
ज्ञातिक्ी पुनरन्नतिके किये जिन जिन आवश्यकीय विषयोकी 
जरूग्त दै, डनपेसे सबसे बड़ी भारी जरूरत एक पेते ध्मग्रन्थकी 
थी कि, जिसके अध्ययन अध्याएनके द्वारा सनातनधमंकां रहस्य 
भमोर उसका विस्तृत खरूप तथ। उसके अंग उर्पागौका यथाथं ज्ञान 
ध्राप्षदहा खके भोर साथ दीसखाथ वेदीं ओर सब शाख्रोका भाशय 
तथा वेदौ रोर सव शाखो कटे हए विक्चानोक। यथाक्रम खरूप- 
जिक्ञासुके भक्तीभांति विदित हे सके) इसी गुरुतर भमावकेा 
दूर करनेके लिये भारतके ध्िद्ध ` धर्मवक्ता ओर श्रोमारतधमं- 
महामरडलस्थ उपदेशक मदाविद्यालयके दशंनशाख्यके भध्यांपक 
मान्‌ खामी दयानन्दजी महाराजने-इस ब्रन्थका प्रणयन किया है। 
हस ग्रंथसे आजकलके थशाद्लीय ओर विज्ञानरदित धमे्रथो भौर 
ध्मप्रचारके द्वारा जा हानि हा रहीदहै, वड सब दुर हकर 
यथाथंङूपसे सनातन वैदिक ध्म॑का प्रचार दागा। इस ग्रनथरलमे 
साभ्प्रदायिक पक्तपातक्ता लेशमात्र भी नदीं है भोर निप्पत्तङपसे 
सब विषय श्रतिपादित कयि गये दै, जिससे सक्रल धरकारके अधि 
कारी कल्याण प्राप्त कर सकं । इसमे ओर भी पक विशेषता यह 
हे कि, दिन्दृशाद्यके सभी विज्ञान शाख्यीय प्रमाणो ओर युक्तियोके 
लिवाय, अआजकलश्ी परदाथं विद्या ( 5०९००८८ ) के द्वारा भी प्रति- 
पादितः किये गये है, जिखसे आजकलके नवशिक्तित पुरुष भौ इससे 
लाम इटा सकते । इसके छः खयड प्रकाशित दे! चुके है: श्रथम 
खरडका मूटय २), द्वितीवका १॥), ठृतीयका २), चलुशेकां २), 
पंचमक्ा २), ओर षष्ठका १॥) है । इसके प्रथम दो खररड बह्वा 
कागज्पर भी छापे गये ह भ्र दोनो दी पक बहत खुन्दर जिल्दमं 
बंधे गये है । मूल्य ५) है 1; सातां खण्ड यत्रस्थ है । 


भ 


| 


प्रवीण दृष्टम नवीन भारत । 
श्रीस्वामी दयानन्द सम्पादित । 
श्स ग्रंथमे ्राय्येजातिका श्रादिका वासस्थान, उश्नतिका श्रावशं 
निरूपया, शि्तादशं, आर्य जीन, वरणंधमं आ्राश्चरमधर्मश्ादि विषथ 
घैश्ानिक युक्ति तथा शाख्मीय ्रमोणोके साथ वणित किये गयेहे। 
यह भ्रन्थ धरमंशिक्ताके अर्थं बी. प. क्गसंका पाठ्य है । मूट्य २) 
नवीन इष्टम प्रवीण भारत । 
श्रस्वामी दयानन्द सम्पादित । 
आरतका प्राच्तीन गौरव श्रौर ्रायंजातिका महत्व जोननेके लिये 
यह पकी पुस्तकहै। श्सका द्वितीय संक्करण परिवद्धित ओर 
सुंदर हकर छुप चुका है । यद प्रन्थ मी बी० प० क्।सका पाठ्य 


है। -मूरय १) 
म साधनचन्द्रिका । 
श्रीख्वामी दयानन्द विरचित । 
इसमें मंजरयेग, इययोाय, लययोग, ओर राज्ञयोग इन चारो 
यागेोंक्ा संन्तेपमं अति सुंदर बन किय। गया दहै यह प्रथ प्रथम 
वोषिक पफ. ण. क्ासक्रा पाठ्व हे । - मूल्य २॥) 
शास्रचन्द्रिका । 
शसम वेद, उपनिषद्‌, पुराण, दशंन, स्ति आदि खच शाख्योका 
सारांश दिया गयां है| धर्मशिक्ता लद्यकेए सामने रखङ्र यदहश्रंथ मी 
प्रणीत हु्रा दै। इसके द्वारा स्कूल, कालेज, प।ठसालाश्नौके काय 
कत्तांगणा तथा बालकेोंके मातापितागण बालज्ञौके धर्मशिक्ता देकर 
लामवान्‌ हदोगे) मृल्य १॥) 
॥ 
षः श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 
परख सके बालकोके पाटनोपयेागी उत्तम धर्मंयुस्तक दहै। 
इसमे सनातनधमंका उदार सार्गमोम स्वङूपवर्णान, यश्च, दान, 
सथ आदि ध्र्माङ्गाका विस्तृत व्यान, वर्णाधमं, आश्रभधमं 
नारीधमं, भार्यधर्मं, राजधर्म तथा श्रज्ञाधर्मके विषयमे वहत कुद 
लिला गयाद्वै। कर्मविश्चान, सन्ध्या, पञ्चमहायज्ञ आदि नितः 
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| (* 1 
रद्ध त्था क्रिबाशुद्धि वारा मेककां यथां माणं निदेश 
किवता मका १)1 
५ ` श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 

भायंजातिका मदत जाननके लिये यदह पकही पुस्तक है । यद 
अथ स्कूलकी & वी तथा १०वौ कका पोठ्य है । मस्य ॥) 


। 
भ्ीस्वामी दयानन्द विरचित । 

वह भी स्कूलपाठ्य सदाचार सम्बन्धीय धमंपुस्तक है । इसमे 
१।तःकालसे लेकर रात्रिम निद्राकं पहले तक कया सदाचार किख 
लिये पत्येक हिट संतानका अवश्य ही पालने चाहिये, इखका 
रदस्य उत्तम रीतिल्ेबतायागया है ओर आशुनिक समयके विचा- 
रसे भ्त्येक आ चारपालनकः वेश्ञानिक कारण भी दिखाया गवा 

। यह स्कल = वीं कत्ताकां पोख्य ह , मुल्य ॥} 

नीतिचन्दिका । 

मानकौय जीचनक्रा उन्नत देना नीतिशक्तापर ही अवलम्बित 
हेता है । कोमलमति बालाक इृद्योपर नीतितस्वसचित करने 
9दुदेश्यसे यह पुस्तिका लिखी गर हे। इसे नीतिकी खव बातें 
देसी सरलतासे समभा गई ह "करि, भख. पकक ही पाठसे नीति- 
शाका ज्ञानहो सकता) यह स्कूल कीऽ वीं कल्ताका पांख्य 


हे। मूल्य ॥) 
चरित्रचन्द्िका । 
सम्पादक पं० गो विन्दशाख्ी दुगवेकर । 
स म्रन्थमे पौराणिक पेतिहासिक भोर भ्राधुनिक मदहापुरखुषोके 
द्र मनोहर विचित्र चरित्र वरीतदहै। यह श्रन्थ स्कूलकी ६ ठी 
कल्लाका पाठ्य है । प्रथम मागका मूल्य १) भर दखरे भागक १ ।) 
धमेमश्चोत्तरी : 
शरीस्वामी दयानन्द्‌ विरचित । 
` सखनातनधमेके धराः लव क्िद्धान्त अतिसंक्िततङवसे {। 


| ® 1 
वुस्तिकामे लिखे गये है । धश्नोत्तरीकी प्रणाली पे घुन्दर रली 
ग है कि, छोटे बच्चे मी धमेत्ौकेा भलीमांति हृदयङ्गम कर 


सके । भाषा भी ्रविसरल दहै 1: यह चन्थ स्कूलकी ७ थी कत्ताका ` 


पाठ्य हे! कागज शरोर षाद बद्धिया हनेपर भी मूर्य केवल !) 


मा्रहै। ¦ 
`  ; परलोक रहस्य । 
श्रीमान्‌ स्वामी दर्यानन्द्‌ विरचित । 
मनुष्य मरकर कदां जाता दै, उसकी क्या गति हे।ती है, इस 

विषयपर वैक्ञानिक युक्ति वथा शाद्लीय प्रमाणोके साथ विस्तः 
ङूपसे वणान है । मूल्य ।) 
# रहस्य । ` 

श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द विरचित । 

` चवं श्नोर नरक क शरोर क्या वस्तु है, उनके साध हमारे 
इख सत्युलोकका कंय! सम्बन्ध दै इत्यादि विषय शाख ओर युक्तिके 
खाथ वशितक्षिि गये दहै म॒ख्व)). 

सती-चरित्र-चन्द्िका । 
श्रीमान्‌ धं० गोचिन्दशोखी दुगवेकर सम्पादित । 

` इस पुस्तकमे खीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी आदि ४४ सती 
लिर्योके जी वनचरित्र लिखे गये है । मलय २) 

+ नित्य कमं चन्द्रिका । 
इख ्रन्थमे प्रातःकालसे लेकर राच्रिपयेन्त दिन्दुमाजके भयष्ठान 
करने योग्य नित्य कमं वेदिक. तां्निक मन्त्रौके साथ भलीमांति 
वणित क्वि गये । मूट्व |) ` 

धर्मसोपान । ` 
अह धर्म॑शिन्ा विषयक बड़ी उत्तम पुरुतक है । वालकौकेा इससे 
चर्मा साधारण ज्ञान मलीभांति हे! जाता दै । मह स्छूलकी ५ वीं 

कत्ताका पाठ्य है! मृख्य ) आना \ ` १ 

८ धम-कम-दीपिका । 

इस पुस्तके कर्मकां स्वरूप, कर्मके मेद, संस्कारके ल्त 
जरः मेद, वेदिक -सखंरूसरोष्ा ह्सष्टा रदस्य, रिचि कर्मक जैद्वानिक 





1» 
स्वरूप, कर्मखम्बन्धसे मुक्ति, कर्मके. साथ धमंका मिभ सम्बन्ध, 
धर्मरूप कटपढुमका विस्तृत वर्णान, वर्णाश्रम धर्मो महिमा भोर 
विक्चान, उपासनारहस्य, उपांखनाक्षी मूलभित्तिरूप पीटष्दस्य, धमं 
क्म ओर यज्ञ शब्दौका वेज्ञानिकरदस्य रौर सदाचारका विज्ञान 
शः मस्व प्रतिपादन किया गया दै, यद ग्रन्थ मृल शरोर सुस्पष्ट 
ह प-भलुवाद-सदित शाल्रीय प्रमाण देकर छापा गया है 
यह म्रंथरल भत्येक सनातनधर्मावलम्बीके लिये उपादेय है । मस्य ॥) 
सदाचारसोपान । 

यह पुस्तक के।मलमति बालक वालिकाश्ौकी धमंशित्ताके लिये 

थम पुस्तक दहै। यह स्कूल्षकी तीसरी कल्ताकषा पाठ्य है । मूर 


~) एक आना । 
कन्याशिक्ञासोपान । 
कामलमति कन्याश्रौका धर्मचिन्ता देनेके लिये बह पुस्तक बहत 
दी उपयेागीदै। मूल्य) ` 
| जह्मवरथसोपान । 
बरह्मचर्य्य॑वतकी शिक्ताके, लिये, यह प्रं बहत डपयोगी है । सब 
ब्रह्मचारी आआभम, पारशाला भौर स्कलोमे इस भ्रं थकी पदा होनी 
चाहिये । मस्व ।) श्राना। ~~ तः 
राजशिक्ासोपान । 
राजा महाराज्ञा भौर उनके कुमारको धार्मिक शिक्ता देनेके लिये 
यह ग्रंथ बनोया गया है, परंतु सखवसाधारणकी धम्म शित्ताके 
लिये मी यह प्रथ बहुत हौ उप्योगी दै, इसमे सनातन धमंके श्रंग 
ओर डलके तत्व अच्छी तरह बताये गये हैँ मूर =) तीन आना । 
साधनसोपान । 
यह पुस्तक डपाखना ओर सधनशेलीी शित्ता भ्रा करनेमं 
बहत दी उपयोगी है। मूल्य ।) चार आना। 
शास्रसोपान । 
सनातनधर्मे शाल्रौको संज्तेप सासं शस ध्रंथमे वर्णित है । 
मख्य |) चार चाना । 








[ ई ) 
धरमेपरचारसोपान । 
यह व्रथ धर्मोपदेश देनेवाले ्पदेशक ओर पौराशिक परिडतो 
के लिये बहुत ही हितकारी दहै। ट्व =) शाना) 
उपदेशपारिजात । 
यह संस्कृतं ग्चाटप्क अपूवं भ्रंथ है। सनातनधमं क्यांहै, 
धर्मोपदेश किसको कहते है, सनातनधर्मके सब शाखौमं क्यार 
विषय दै, घमम॑वक्ता दोनेके लिये किन २ येोग्यताश्रोकं दोनेकी ` 
आवश्यकता, श्त्यादि अनेक विषयः इस ग्रन्थं हें । संस्कृत 
विद्धानमान्रका पटना रचित दहै भ्रौर धर्म॑श््ता, धर्मोपदेशक, पोरा- 
चिक परिडत अआदिके लिये ते यद ग्रंथ सव समय साथ रखने 
योग्य है। मृल्य ॥) आने ) 
॥। 
„  कटिकपुराणका। नाम किसने नहीं सुना दै? इस कलियुगमें 
कर्कि महाराज्ञ अवतार छआारणकर दुष्ठाका संहार करेगे, सका 
पूरो वृत्तान्त है। वतमान कछभ्भयकते लिये यह बहुत हितकारी 
ग्रंथ.है। विशयद्ध दिदी अलुक ऋ विस्तृत भूमिका सहित यह 
ग्रथ प्रकाशित इच्ना है धर्मलिश्ाश्ुमात्नको इस अ्रंथकोां पना 
उचितदै। मस्य २॥) 
| 
दिन्दीभाष्यस हित । इख खअक्रारक्ा हिन्द्र भाष्य श्रौर कीं धका- 
शित नहीं इश्चा है) सव दश्चेनामें योगदर्शंन सर्गादि खम्मत 
शंन है । भरत्येक सुत्रका भाष्य प्रत्येक सूतके आदिमे भूमिका देकर 
पेखा क्रमबद्ध बना दिया गयादहै कि, जिससे पाट्काको मनोः 
निवेशपूर्वंक पनेर कोद अखम्बद्धता नही मालूम देगी । मूल्य 
२) दो रूपया । 





इस प्रथमे सात अध्याय दहे । यथा अराय्यैजातिकी दशाका परि 
वर्तन, चिताकं! कारण, व्याधिनिराय, अओषचधिष्रयोग, -सुपथ्वसेवन, 
बीजरत्ता भर मदायज्ञसाचनः। मख्यःर्‌।) 
५ निगमागमचन्द्िका । 
द्विलीय, प्म रौर ब मान धमानुरायो सजनौका 








[9.1 
मिल सक्ते द| इन भागोमे सनातन धमक अनेक गुद रह- 
स्यसम्बंधी पसे पेसे प्रथ प्रकाशित इपरैकि, भाज्ञतक वैसे 
पर्मलम्बंधो धरवध श्रौर कीं भी प्रकाशित नहीं इष ह । , परत्ये- 


कका मूल्य १) 
८  मरन््रयोगसंहिता । 
भाषाजुवादसहित । योगविषयक् पेमा अपं श्रथ आजतक 
प्रकाशित नही हमा दै । म्‌० ९) पक रु०। 
इठयोग संहिता । | 
भाषाञुवादस्लदहिते । यागविषयक पेखा अपृभं भ्रन्थ आजसक्र 
प्रकाशित नदी हइश्ादै। इसमे हटयेगके ७ अंग श्रौर क्रमशः नके 
लक्षण साधनप्रणाली रादि सव अच्छो तरसे वर्णन कयि गये 


हं । मुटथ ॥) 
तच्चवोध । 
. " भवालुबांद ओर वैहानिक दिप्पगाखदित । यद भूल वेदान्त 
भरन्थ भीशंकराचाय्यौङत है । मूल्य =) ¦ 

० स्तोत्र ङुखमाञलि । 1 

इसमे पंचदेवता, अवतार श्नौर ब्रह्मकी स्तुवियोके साथ साथ 
अजकलकी आवश्यकतानुसार धर्मस्तु, गंगादि पिच तीर्थोकी 
तुति, वेदान्तपतिपादक स्तुतियां श्नोर काशोके प्रधान देवता 
भओविश्वनाथोद्विकी स्तुतियां हँ । म्‌०\) आना । 

प्रथम माग । 

यष ्रन्थ आजतक प्रकाशित नदीं श्रा या। इसके चार पाद्‌ 
है, यथाः प्रथम रसपाद्‌, दस पाद्मे भक्तिका विस्तारित विज्ञान 
वर्णित है । दुक्लरा खष्टिणाद्‌, तीखरा स्थितिषाद्‌ भौर चौथा 
लयाद्‌, ह्न तीनौ पादोमे दैवीमाया, देदता भके भेद, डपासनाका 
विस्तारित वरान भर भक्ति व्वा उपासनासे मुकछिकी प्रासिका 
सब कुद विज्ञान णित है । मृ्य २॥) ड़ रुपया । 

श्रीमदभगवद्गीता रथम खर्ड । 

श्रीगौताजीका श्रपूवे दिन्दी-माभ्व य्ह ध्रकाशित हा रहा दे, 
[जिलक्षा प्रथम खणड, जिसमें प्रथम अध्याय ओर द्वितीय अध्या- 
बका कुल दिस्लादै, प्रकाशित इञा है । मूल्य १) पक ० । 





[ > ] 
सक्त गीतां । 


गीताप--धीबिभ्युगीता, ्रीद्ुस्यंगी वा, धी शक्तिगीता, भ्रीधीशगौी 


भर धोशम्भुगीता पवं खंन्यालियोके लिये संन्यासगीतां ए. ॥ 
स्लाधक्तौके लिये गुरुगीता भाषायुवादसदहित छुप चुकी है। विष्णु- १ 
गीताका मूल्य १) सू्यंगीताका मृल्य ॥) शक्तिगीताका मृल्य १) 4 


धीशगीतोका मूल्य ।॥) शंसुगी ताक भूल्य १) संन्याखगीताका मूलय 
॥) भौर गुरुगीताका मूल्यः) है । : इनमेसे पञओ्चोराखनाकी पांच 
गीताश्चोमे एक पक तीनरगा विष्णुदेव, सूर्यदेव, भगवती भौर 
गणपतिदेव तथा शिवजीका चित्र भी दिया गया है । शम्भुगीतामें 
वशाक्षमवंध नामक चित्र मी देखने योग्य है । 

५ प्षट छरा.) 5 ८72 स^ रात्रि. 
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श्रीञ्ा्य॑महिला-दितकारिण महापरिषद्‌ 

कायं सम्पादिकाः-हर ह।दईैनेस धमं-सावित्री महारानी शिव 
कुम।री देवी, नरलिह गढ़ । 

भारतवकंकी प्रतिष्ठित रानी-महारानियौ त्था विदुषो भद्र 
महिलाश्रौके द्वारा, श्रीमारतधमं महामरडलकी निरीत्तकतामे भ्रायं- 
माताश्रौक्रौ उन्नतिकी सदिच्छासे यह मह।परिषद्‌ धीकाशौपुरीमं 
स्थापितकी गर्हे । इसके निम्न लिखित उदेश्य ह-- 

(क) श्रायं महिलाश्रौकी उन्नतिके लिये नियमित कायंव्यवस्थाका 
स्थ(पन (ख) भ्रति-स्मरृति प्रतिपादित पवित्र नारी-धमंका प्रचार (ग) 
स्वधर्मानुक्रूल खो-शिद्ाक। प्रचार (घ) पारस्परिक प्रेम स्थापित 
कर हिन्दु सतियोमे पकताकी बृद्धि (ङ) समानक कुरीतियोका 
संशोधन ओर (च) हिन्दौीकी उन्नति करना । ` 

परिषदूके विशेष नियम --{-्व प्रकारकी समभ्याश्रौको इसकी 
घुख पतिका “नायं महिला" सुत | प्िललेगी । २-च्ियां ही सभ्या 
हो सकेगी । ३-यदि पुरुष भी पर्षहूको कंसो तरहकी सहायता 
करे, तो वे एष्टपोषक समभ जायंगे श्रौर उनको भी पत्रिका मुक्त 
प्रिला करेगी । ४-परिषदूको चार प्रकारकी सभ्याश्नके ये 
नियम टहैः-- 

(क) कमे कम २५०) पक वार देने पर “आज्ञीवनसभ्या'' (ख) 
१०००) पक ही वार या प्रति मांस १९) देने पर “ संरत्तक सभ्या" 
(ग) ६०) वापिक देने पर “सहायक सभ्या" श्रौर (घ) ५) वापिक 
देने पर या श्रखमथं होनेसे ३) ही वापिक देने पर “सहयोगी सम्या? 
श्यं महिला मात्र वन सक्तो हं । 
4 कार्याध्यत्ता, 

आार्यमहिला-हितकार्णिी, 

महा परिषत्कार्यालय, 
भी महामरडलमवन, जगत्‌गञ्ज, बनारस । 
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६ भारतधमे। । 

$ हिन्दुधर्मं तथा हिन्दुजीवनमे जाग्रति उत्पन्न इ ध 
$ करनेवाला विविध विषय विभूषित उक्त राष्रीय ‡ 
= साघादिक पत्र प्रति मज्गलवारको ध्रकाशित दाता दै। ¢ 
$ छपाई खुन्दर, कागज्ञ मेटा, लिखीवर मनेाहर, ¢ 
ई $ व्रिषय उत्तेजक भौर प्राहकसंख्या भरपूर देानेसे ¢ 
५. { पारक श्रौर विज्ञापनदात। देोर्नोका इससे लाम $ 
भ दागा। आजी ग्राहक-घ्रेणोमे नाम्र लिखवाइ्ये 4 
४ रौर विज्ञापन मेज्ञिये। वार्धक पूल्यव्वल ३) $ 



















$ 1 'मारतधर्म, बनारस लिटी । { 
५ र 
1 इसी पुस्तकालयके दूसरे ग्रथ श्रचार चन्द्रिका, नीति 0 
© चन्दिका, घमेचन्दरिका शरदि ईस पतेसे मंगाकर पद्ियेः- © 
 &@ नियमागम बुक्रडिपे, वनारस सिरो । 8 9 
== [1 € 3 3 
1 
महाशक्ति । ध 


& 
° मारतध्र्मं ' के ही उदुदेश्यसे उखी दाचेक्रा ‡ 
यह अंज साता हिकः पत्र प्रति शनिवारके) प्रका ¢ 
$ शित हाता दै । कवर रङ्गीन वृष १६, धाद उत्तम $ ` 
है। मस्य केवल ४) वार्षिक । ब्राहक बनिये भौर ¢ 
वि्घाप्रन भेजिये। 








